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जिसके 
भाताबदल भिरे अध्यापकः गङ्कापूर भामः पोर्ट 
जिगना २२. ऽ. जिला भिज्ोपूर निवास्ीने श्रीमयादा- 


परूषोत्तम रामचन्द्रजीके मेमीभक्तेके चित्त विनो- 
दाथ बड़ी परिश्रमसे सग्रह किंया। 
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सर्वाधिकार 
प्रकाशक द्वारा सुरक्षित 





` मुद्रक ओौर प्रकाणक- 

मे लेमराज श्रीकृष्णदास, अध्यक्ष, श्वीवेकटेदवर प्रेस, 
बम्बई-४, के लियि दे स शर्मा, मैनेजर, दारा 

` श्रीविद्ुटेदवर प्रेस, खेतवाडी, बम्बर -४ मे मृद्रित । 





भ्रीवावा लालनाथजी. 


न्क 


+ + ) 


# ७ 





समये । 
न> > 
श्री १०८ परमत्यागी परित्राजक्राचास्यं अवधूत श्रीगुख्दचा- 
तरेयालयायी पूज्यपाद परमश्रद्धास्द्‌ श्री वाबा ऊाछनाथजीके 
करकमलोमि- भ्रातःस्मरणीय 
परमपद्‌ प्राप्त, परम्‌ भागवत, भारत गौरव सुरक्षकं 
कविङल चूड़ाग्रणि 
पूज्यपाद 
:.श्रीगोस्वामीतुलखीदाखकृत रामचरितमानखके मनोरमभावोके 
` आधारपर लघु “किंकरः रचित तथा संग्रहीत यड 
रामरहस्य नाटक 
प्रथमखण्ड। 
 (बारकांड ) 
खादर समर्पित कर सविनय निवेदन यद है कि 
दरि गीतिका छन्द्‌- 
यह रघु समर्पण. करकमकमे नाथजी स्वीकार हो । 
आशीष दो इससे न देशका उपकार हो ॥ 
दभ भायख-ं भगवन्‌ अति परस्पर्‌ मरम हो । 
नारौ अविद्याः देष, वां, ईंशपदरति नेम हो ॥ 
निवेदक सेवकः- त 
माताबद्रगिरि ( किकर ) 
गंगापुर-जिगना २. ऽ. 
मिजोषूर ए. २. 





भूमिका। 

कक - , अं 
शक्तिमान खवेज्ञ भसु, जगकत्तो जगदा । 
दार बार कर जोरिके धरत वचरणमे शीश ॥ 


आज दिन भारतवषैमे अनेक रामलीला मण्डको अयने २ 
हास्यभ्द्‌ कृत्यो द्धाय रोगो चित्तको खग्ध कर रदी दै, किन्तु 
उनके अपशब्द तथा अश्रीर उच्वारणोसे प्रायः ख्य जनताके मनको 
खिन्नता भाप्त दयो जाया करती दे रामखीखाखे जो कर शिक्षा भिल- 
लकी आशा की जाती थी उसका अभाव ही प्रतीत दो रह 2, ओर 
बहुधा तो दशंकोके चित्त नतंकीके दाव, भाव, कटाक्ष आदि 
अभिनयसरे आचरण विरुद्ध भाव उत्पन्न दोजाया करते द जो अत्यन्त 
हानिकारक दोते ह । 

इस ““रामरहस्यनाटक मं इन उपरो उयियेकिं सष्रका 
यथाखाध्य व यथासम्भद ध्यान रक्खा भख डे वथा ङ्द र अवस 
सपर रामायणसे निकलती इदं शिक्षार्ओोका नी यथासाध्व दिष्ड्‌- 
कवन कराया गया ३, यदि इससे किञ्िन्मात्र भी राभटीला सच्ड- 
सियो अथवा जनलाके ददयमे उत्तम भाव रदा हष तो यद्‌ अडुकर 

अपनेको अत्यन्त कृतकृत्य मानेगा । इतका पुनशद्रणादि खवांधिकार 
श्वर स्टीम्‌-प्रेस, के अध्यक्षे लिये खादर दिया दै । 

यदि खनको दतर किसी भकारकी इषि दृष्टि गद हो 
दुरन्त खुधारकर सेवकको सखित करे, ष्योकिं मलुष्व होते हये 
वड़े २ बुद्धिसागर मी चू ऊति है, मै किख गणनामे ट ! 

` आप छौ्गोका छुष्छखोक्षीः- 
मातावदरू गिरि ( किर ) 
गङ्ापुर-जिगना ९. ऽ.-भिजाषूर) 


च 
(८ अवेद्े क 


४ 


ॐ 


राबरहस्यं नाद 


९ 1 
८. 


आरती । 


जयकरयारु करणाकम्द्‌ । श्रीगोषिन्द्‌ आनन्दकन्द ॥ रेकं ४ 
अजर अमर तू अभेद्‌-गाई थक तोडि चारि वेद-तैसी गतीक ज 
पायड भेद्-अगम माया खञचिदानन्द्‌ ॥ जय०१॥ खवेज्ञ शक्तिमान तूः 
कृषशणाका निधान तू-सवसे दै महान तू-जगदाधार परमानन्द्‌ ॥ 
जय० २ ॥ तू ही जगत्का नायक रै-मातु पिता ओ खहायकं रै 
सबही छर्छोका दायक हैते भजन सब नाशत कन्दं ॥ ज० ३॥ 
““किकृर" को तेरी आश दरी-कीजे सकर दुख नाश दरी-ज्ञानका 
ङृष्दे अकाश हरी-जय २ जय २ हे अङकन्दं ॥ ज० ४ ॥ 

कामना) 

असु जगम वचन राखो भरी ॥ टेक ॥ 
पज धे गिरि अन्ध रखे खव, एसी सदहिमा तरी ॥ त्रभु° १॥ 
पाष हटाय ज्ञान परकाशहु, वजे धरभकी भेरी ॥ भ्ु० २॥ 
द्ध बुद्धि अब्र दान करो भभु, बरणडं कीरति तेरी ॥ भभु ° ३॥ 
“कंकर” को दुखतापहरो खव, रहा उमहि प्रथु टेरी॥ अभ्रु ॥ 


२ 


(२) + रामरहस्य नाटक 


स्तुति । 

जयति जयति आदि शक्ति निखिक भुवन पालिनी ॥ टेक ॥ 
दुःखदा दग्ध देह-मधिवसामि बन्ध गेद्‌-भवलु जननि सध देद- 
भवतु मे सहायिनी ॥ जयति० १ ॥ इह निशिचसश्चरन्ति-जन्मथुव- 
सपद्रवन्ति-खाधुदृन्दमातेयन्ति-विपदियः प्रमाथिनी ॥ जयति ० २ ॥ 
दानवदर दमन नीति-रतिभय भचक्ृरीति-जगति यदि तवास्मि 
ओति-रेत॒ खिवादिनी ॥ जयति० ३॥ स्वं स्वतन्तरमस्त धाम-समयो 
बहुरतिजगाम-सर्वमेगरेति नाम-खाथयतु खनातिनी ॥ जयति० ॥ 


सूत्रधार । 


आजनः-दयाके अगार-मदिमा अपार-तुम खम जगे नहि दूजा ॥ 
॥ टेक ॥ सव गणके खान-अति बुद्धिमान-सवशक्तिमान- 
कृरुणानिधान-दो सव आनन्द्के देनहार ॥ तुम० १॥ निव 
शद्ध बुद्धसक्तस्वरूप-निमरु निरीह अज अश्‌ अनूप-हो 
स्धजगतके त॒म अधार ॥ त॒म खम०२.॥ ठुम्री है शरण- 
खब दुख हरण-खवब पापविमोचन सुखकरन-अगणित 
अधमन्ह कीन्ह उद्धार ॥ ठम०३॥ 

. अहा, हा? दा | धन्य जगतक्ती तेरी लीला धन्य है. ओर वह भी 
धन्य है जो सखा श्ंयेसे बिलग हो वित्तकी इत्तिकों तङ्चसे कपा देता हेःजो 
भापक्ा भक्त ह निय वही इष भसार ससस आनेद पाता हे, ओंर जो मेरा तेरामें 
पडा है बह सदैव दुख भोगता दे. ओर मायाको अपनाकर अन्तम पछताता हे । 
नरट-कहो भैया चैतन्थराम ! क्या अनाप सनाप . बकवक ॒रूगये हो, यह ठढ 

चावल ऋ खिचडी तथा डेढ ईटका किला अलगही अपना बना रे हो, 


च, 





क्था भरस्तव (३) 
भला छुछ हम भी वताते हे, कटां क्या हा, क्नौन पछताया, कोन रोया, 
बताओ तो सही । 

सू्रधार-अरे भया सुचेतराम ! क्या वतायै; ईर माया बडी अवक दै. 

वड़े २ ऋषि, मुनि भी धोखा खाजति हे। 

नरट-भला क्यों कर ए 


(> 


स धा०- छन, अगर इसे जानन हे तो नारद मोदकी था पढ डाले. जिख 
पर यह दोह्या अति संघटित हे! 
दोहाय गिरिजा भिय वचन मसः; ज्ञानी सृढ न कोय! 
जहि जस रघुववि कर्हि जव, तेहि तस्ति क्षण दोय ॥ 
न्ट-अरे भया { सो तो हो सकता है, इन्त आज यां प्र वहुतवे लोग एकव 
हे इछ रेषा प्रबन्ध हो @ सवको शिक्षा तथा आनन्द प्रा हो ! 
स्ू्रधार-तव तो यही उत्तम द्योगा कि “ नारदमोह ” की लील श्रीरमायणङ्के 
आधारपर आगत महाशयोको यथा साध्य दिखा दी जावे, अतः 
द्शेकछोको सावधान कर दो कि शान्त दोकर देखे । 
नट-( दरोकोसि ) 
दोदा-ईद खनन सव दशको, विनय सुनो धरि ध्यान । 
लीला नारद मोदकी, देख सव मतिभान ॥ १॥ 
शोरोणल, कचकच, उधम, अपर व्यथ बकृवाद्‌ । 
त्याभि; ग्रदणं शिक्षा कंसो, चखो भक्तिको स्वाद्‌ ॥ २ ॥ 
{ दोनों गये) 
( जवनिका परतन ) 





( &) रामरदस्य नाटक 
फशखहटुः 


भ्रथम्‌ डय. 
| इन्द्र सभा । 
द्ारी-( गते ह ) 
आवत हे खुर्द खभामं ॥ टेक ॥ | 
देव, परी, जिन, क स्वामी की, देख खबे अवाई ॥ सभाम ° ९ ॥ 
बैदो नियम अुताविक्‌ खव कोड, नकन अदव नशाईं ॥ सभा० २ ॥ 
आनव गण क्यो अद्ब कर नहिः खुर रदे शीश इकाई ॥ सभा० २॥ 
गायक गण आ आकि खभामे, रद तान सुनाई ॥ खभा० ४ ॥ 
( राजा इन्दर आकर सिहासनपर विराजते है समासद जे २ पुकारे दै ) 
सभासखद्‌-गोको शरी देवेन्द्रकी जय । 
इन्द्र-दो०-ना जाने क्यो हृदयम, भयो शोकं सश्चार ॥ 
याते चितरस्नन निमित, करो क्र उपचार ॥ १ ॥ 
उत्तम तो होगा यही, गायक गणि बुराय ॥ 
गान, वायक ्रवणते, खें चित्त बहराय ॥ ३ ॥ 
बस, यही ठक हे, शीघ्र गायकं को बुलाओो । | 
चोषदार-जो आज्ञा, महाराज । ८ वुल लाता है ) 
गायकृजन-( भाकर ) 
दोदा०~जय सुर पति, वासव भरभो, सखनासलीर शणधाम । 
शोक टर, अरिङरू नशै, पूं दोय भन काम ॥ 
( वेठके साज मिखाते दै ) 


ग्रथमाट (४) 
छक गायक 
गजरू-भका दी नदीं है खवाना किखीकरा ) 
खताना किसीका जलाना किलीका ॥ 
खदा कौन कायम रा इस जदि, 
हमेशा करटा यो ठिकाना दकविसीा ॥ १४ 
न कर नाज तु फ़ानी अश्िया पे गिज; 
कि यकस नदी यौ जमाना किलीका ॥ २ ॥ 
वह गिरता है खद्‌ गामे जान लीजै; 
जो चाद ङुयेमं गिराना किसीका ॥ ३ ॥ 
“स्वतन्त्र याद्‌ ईश्वरकी कर खच्चे दिले, 
नरी खूब उसको शुखाना किखीका ॥ ४ ॥ 
( दूतका जाकर नारदके तपकी समायि देखना ) 
दूसरा दय. 
नेषथ्य-चौ०- 
हिमगिरि गदा एकः अति पावनि । वह खमीप सुर सरित खुदावनि ॥ 
आश्रम परम पुनीत खदावा । देखि देव ऋषि मन अति भावा ॥ 
लारद्‌-{ निर्गम निंजेन वन देखछ्र ) वस, तपके व्यिं यही स्थान ठीक ह (व्यान 
क॑रते हँ ) ओं भगवते वासुदेवाय नमः ८ वार बार जप करते हे ) 
दूत-( तप देख ) ओः हो! ये तो टल समाधि लगाए इए ई, जान पडता हे 
इन्द्रल्येक लेनेका प्रयत्न करते है, चलकर घुरेन्रको समाचार जताना चादधिये । 
(जाता है ) 
ताखरा दद्य. 
इन्द्रो । 
दूत-{ इन्दसे ) | 
दो० दे भभु ! नारद करत तपः इन्द्रं रोङूके काज । 
कीजे कलच उपचार नल, जात दाथ साज ॥ 





(६) रामरहस्य नारक 


इन्द्र-अरे दूत ! क्या सत्य ही एषा कर रे है, ठीक २ कह । 

दूत-दां महाराज ! इसमें तनकभी सन्देह नदीं । 

-इन्द्र-तब तो विकट समस्या हे क्या करे ( क सोचकर ) अच्छा जाकर कामदे- 
वको बुल खा । 

दूत-जो आज्ञा, जाता हँ ( गया ) 


कासदेवका भवन । 
दूत-( कामदेवसे ) 
दो०-दे रविषति ! खुनिये जरा, विनय करत यह्‌ दख ! 
किया स्मरण आपको, सुरपति जी. निज षास ॥ 
 कामदेव-बहुत अच्छ दूतवर ! शीघ्र चलता हूं । ( दोनों चले ) 


३न्द्रसभा। 


कामदेव -(नदये)दो०-जय वासव जय इन्द्र जय. नासीर सुर्राज। 
याद्‌ किया असमय कटो,केदि कारण मोटि आड ॥ 
` इन्द्र दो०-वङ्ी कृ्मों पै अहै, सुल रतिषति मतिधीर । 
अति वितत चित है मेरा, हयो कृष्ट वरवीर ॥ 
शरवे दे है दिल तद्ग ठे शखकेतु दमारः । 
मनूगा मँ उपकार अगर टोगे सहारा ॥ 
काभदेव-शे०-दिर तद्ग है बे ठ क्यो सुरराज उम्हारा । 
बतखाहये क्या इसमे मे दूंगा खारा ॥ 
इन्द्र-चौ०- 


खदित खाय जाहु भममहेत्‌ । खनि चप खड जरचर केतु ॥ 
खनि नारद्‌ ठप मन अति रासा । चहत देवं ऋषि ममयुर वाखा ॥ 


प्रथमाड्‌ (७) 


कामदेव-चौ०- 

ब कारज दित सुख सुराजा । खनि तपमर्दे मे करव अकाजा ॥ 
धीर धर निज मन सुर राई । आवत बेगि काज वनां ॥ 
इन्द्र-तो शीघ्र जाइये, देर करनेका अवसर नदीं 1 

कामदेव-बहुत अच्छा महाराज ! शीघ्र जाता दरू (गये) 


भ 
चाथा हदय. 


नारर्दका तपरस्यट ) 

नेपथ्य-चो०- 

तेहि आश्रमहि मदन जव गय । निज माया तव म्रगटत भखऊ # 

( नारद दृढ समाधिम मग्न दै-कामदेव विन्नकरा उद्योग करता हे) 

नारद्‌-( ध्यानमे.) ओं भगवते वाघुदेवाय नमः । 

८ कामदेव पुष्पबाण नारदको मारता है, उसके सहायक अपने कृत्यो दवाय 

समाधि भग करनेका यन्न करते द ) 
गण-( गाते हें ) 
सनिजी ! चमनमे अनोखी वहार है ॥ टेक ॥ 

कृदना; कदम्ब, न्द्‌) केरा; करज; कञः करदे, सुकेतकी; कनल, 
कृचनार रै ॥ सुनि० १॥ गंदा, शराब; शकदाउदी; खशलबहारः 
शंडहर, गङजाफरी, शरूतरा, गा अनार है॥ सुनि०२.॥५किकर' 
गुलशनबहार, देख ओंखं उधार ख भूदि चैठे नहीं कच भिलन- 
हार टै॥ खनि० ३॥ 
, ( सब विस्मित हो कामदेवये ) भरे महाराज ! इनकी तो भंख दी नही खुरुती 
ह्‌ऽ भरल इ । # 


(८) रामरहस्य नाटक 


कामदेव -क्या कदे, आज भाग्य विपरीत सी भीत होती दे, परिभम सव व्यथे 
हई । अव तो भय माम देती है, एषा न हो कि सुनिजी शाप देव 


व = शः 
अतः चक्क क्षमा मेगिं । (जाते ह ) 

गणौ, महाराज ! शीघ्र चलिये, देर न कीजिये । 

काभदेव-( सुनिजीसे ) 


रेखताः-हमपर करो दया दयार देर हदो गई। 
कीजे क्षमा स॒नीश जो अघ देर हो गद ॥ 
आजन्म हेत भ तो अब दाख हो गया। 
एेखा नहोगाण्ेरः जो इस वेर हो गद॥ 
परवश में होक भगवन्‌ यह भूर दो गई । 
कै ओर क्या किस्मत भेरेफेर दो गद॥ 
सब छोड़ कोद नाथ दया ष्टि अव करो । 
थोडी सी मेरी अजं क्यास्चुमेर हो गर ॥ 

नारद-( कामदेव से ) 


गजलः-किया दमने क्षमा तुङ्ञ को तू क्यो अव थर थरता हे 
न रख भय तू मन मदन मे स्यो नादकं विर बिरातवा हे॥ 
किंये तेरे को भ छोड़ा मगर अव फिर न यों करना । 
अथय दो जा भवन अपने तू क्यों देरी रमाता दे ॥ 
अगाड़ी जो करोगे तुम फर उखको भोगना होगा । 
क्षमा “किकर" किया तज्ञको विनय क्षया तू सुनाता ॥ 
कामदेव- 
दो०-करता हू परनाम से, नाय चरण भ शीश । ( प्रणाम करता है ) 
नारद्‌-जो निज `गद दै अभय तू, रै ममयहीअशीष ॥ 
कामदेव-जो आज्ञा महात्मन्‌ ! जाता द ( गया ) 





रथमा (९) 


इन्द्र सन्तर । 
नेपभ्य-चौ०- 
खन सुशीता आपनि करणी । सखुरवति सभा अदन खव बरी ४ 
कामदेव-{ इन्दकी सभार्मे उपस्थित हाता दै » 
इन्द्र-चो०- 
समाचार कटु जर चर वाहन । भयेड काय्यं खव मंम अन वद ॥ 
विघ्न भयेड खनि तप करे नादी । होत सन्देह कटक अन माही ॥ 
दे कामदेव ¡ शीघ्र प्रकारा करो कार्य्य हुजा कि नहीं । 
कामदेव-चौ०- 
काह कहू उुम सों खुर राई । व्यर्थं भयड मम खक उपार ॥ 
जब विनती वह भतिन कीन्दा। तब खनि क्षमे शाय नदि दीन्हा ॥ 
हे खर { क्या कटू किसी प्रकार धच गया । 
इन्द्र-रोकः मेरे अभाग्यने काय्यं बिगाडा,भच्छा माप जाइये (कामदेव जाता डै) 


पोचर्वेा टस्य. 


| स्थान-िवजीका तपस्थङ्‌ । 
नपस्य-चौ०- ` 
तव नारद्‌ गमने शिव पाहीं । जीत काम अहमिति अधिकाई ॥ 
( नास्द का शिवजीके पास जाना ) 
जारद-{ शिवजीसे ) 
दो०-कृपासिन्छु सदेन यन सब विधि पूरण काम । 
चरण कमट मह नाथ मम, स्वीकृत दोय भणाम॥ 





(१०) रामरदस्य नाटक 


शिवजी-चौ०- | 
आजु रे खनि अति दरखाईं । कदं खकट निज शर भराई ॥ 
नारद्‌-( भजन ) तव प्रसाद्‌, शंकर भगवाना ॥ टेक ॥ 

धम्मं को हानि होन नदिपायेडःतम्दरी कृपा परम बल्वाना॥ तव० ९ 
इन्द्रान्ना से जरुचर वादन, कीन्देसि अति भरपच विधि नानातव०> 
काम करा कं मोदि न व्यापी, निज कत्तन्य खसुञ्चि भय भाना॥तव ०३ 
धकिकरणसदित सदाय मार तब इन्द्र रोक कड कन्द पयाना ॥ तच्‌ ० ४ 
शिवजी क्यों नहो ! आप साम्यंवान हे, आप॒ सव इछ कर सकते हे । 
नारद्‌-यह सब आप की ङपा दे । 
शिवजी-सो तो ठीक ही है $न्तु मरी एक वात घ्यान रखना, किः- 
नौ -बार वार बिनवों खनि तोदी । जिमि यद्‌ कथा सुनायेड मोदी ॥ 
तिमि जनि इरिदि सनये कदं । चरे भसंग ॒दुरायेडु तव हूं ॥ 
नारद-बहुत अच्छा, नाय ! भ जाना ओर माना, किः- 


चौ०-सत्य खत्य भरु कथन तुम्दारा। जाकर मे सव भोति विचारा 
थोरेहि मँ सब दीन्ह बताई । अधिक ताहि बश्च मे खाई ॥ 
मच सदृश गोपित रखिवानी। कब न कब यह ्चूठ कदानी ॥ 
अच्छा अव जानेको आज्ञा प्रदान हो, प्रणाम (जाते हए आप दी आप ) 
भला इनकी चतुराई मे नहीं समद्चता, ये यदी चाहते हे कोई दूसरा भरे समान 
विदित न हो, अव तो में होदी गया. 
छटा इर्यः 
नेषथ्य-चौो०- 


एक बार करतर्कर वीणा । गावत दरिशृण गान वीणा ॥ _ 
क्षीरसिन्धु गमने खुनिनाथा । जर बस श्रीनिवास श्रुति माथा ॥ 


भ्रथमा् (११) 


नारद्‌-( गाते जाते देँ ) 
अजन-ग्रु रक्षक मेरा-युञ्चको सदा ई सडास वेया ॥ टेक ४ 
जल थल व्यापक सवका स्वामी, त्‌ दै स्वाधार । 
ऋषी; खुनी; ज्ञानी ध्यानी भौःपत न तेय पाण्डयोयस्ु०९॥ 
अगम अथाह तुरी सन्वोच्म.ःजगकरा पा्नदारः 1 
आदि अन्त देर नदि स्वामी; तू दी रे संहार दोरु ०२॥ 
तेस दी खत्ता खवमे ३ फली, रचना ई ससार । 
“किकर'शरणनमे तेरे है कीजे छपा उदार ह्यो ॥ अश्म० ३॥ 
( पटच जत ह ) 
यगवान-चौ०- 
वेडिय आय इवे सुनिराया । वत दिनन्दमदहं कीन्दी दाया ॥ 
पाई दरश मोदि परम इटासा ! समाचार निज करड्‌ प्रकाशा ॥ 


नारद्‌-\( भजन ) तुम्हरी कृपा सुनहु जग खाई दो ॥ टेक ॥ 
मार कृडा दकि राखि धम्म निज,रदे चरण तुव ध्यान रुगाईं 
डो ॥ वुम्दरी० ॥ १॥ करि उपाय तप अगं करन चड, अटल 
समाधि न सकेड इटाई हो ॥ वुम्दरी० ॥२ ॥ ऋचुपति 
कामिनि, तिविधि वयारिदहि,पेरि थकेड भन गयेड लजाई हो ॥ 
ठुम्दरी०॥ ३ ॥ सीम कि दावि सक कोड कैसेःत॒म हौ रक्षक 
जां सदारं दो ॥ तुम्दरी० ॥ ४॥ “किंकरः सो पुनि क्षमा 
मागि शठ; गये इन्द्रपुर मन खङ्कचाई हदो ॥ तम्दरी ० ५॥ 

यगवान-( सुस्काके )चौ०- 

खड खनि मोह दोड मन तके । ज्ञान विग नहि जाके ॥ 

ब्रह्मन्स्यै त रत सति धीरा) तुमहिं कि करै मनोभव पीरा ॥ 
हे मुनीश्वर ! अज्ञानता, कामवाधा, अभिमान तो आपका नाम स्मरण 

करनेखे ही र होजायगा, भल कामदेव आपका क्या कर सकता ह } 





(१२) रामरूदस्य नाटक 


नारद-चौ०- 
करा करि खकतभ्र परम अयाना 1 तुम्दरी कृपा खकर भमवाना ॥ 
हे प्रमो ! भला भ क्या कर सकता हं । अच्छा, अव जात द्ःप्रणाम ( गये ) 
भगवान-( स्वतः ) ओः, † इनके मनम तो बडा भारी गवतर्‌ अंकुर है ससि 
समू नष्ट कर देना ही ठीक हे। ( पटाक्षेप ) 


खात्वे दय । 
( शीलनिधिपुरीका निमीण तथा नारदका पर्हुवना ) 
अगवान-( विश्वकमसि ) भो, विश्वकमौ ! नारद्‌ मामे एक अति उत्तम नगर 
जके निमोण कर दों । | 
विश्वकमो-जो आज्ञा प्रभो ! जाता ह । ( जाकर निमीण करता हे ) 
नारद-{ भजन गाते जाते है) भजनः- 
ओरेम्‌ खुभिरि छे सुभिरण कर छे को जाने करकी । खवर नहि 
जगम यक पकी ॥ 2० ॥ कौड़ी ३ भाया जोडी, भाया द छर वख 
की। पापकी गठरी सिरपर भारी, कैसे दोवे दरकी ॥ खबर ० १ ॥ 
अपनी करनी पार उतरनी, ओरकी क्या फलङ्धी । भद खागस्म 
आन फे हो, थाह नदी ई जक ॥ खबर० ॥ जवकग साधु अहै 
मडपर्मो, शोभा ₹ मडपकी । भाण पुदष जव निकर जायगा, मारी 
है जगरकी ॥ खवर० ॥ चौद सुय्यं दोड खाख भरत ई, ज्योति 
इखाद्चककी । “ माधवदाल ” कै कर जोरी, वह दुनिया 
मतलखवकी ॥ ख० ४॥ 
ग्रामवासिर्योसे-अजी !- यह कौन नगर ड १ ओर कैसी सजावट हो रही ३ 


नागरिकृ-( दंडवतकरके ) महाराज ! यह शीर नगर दै, राजा शीख्निधिकी 
कन्या “भिश्वमोहिनी'” क स्वयम्बर की तैयारी दो रही दै। 


अथमाङ्क (१३) 


नारद्‌-अच्छा,मेः भी चरके ज॒रा नगर तथा राज श्रासादकी सजावट देखट (गयेः 
शीकनिधि-( जागेसे) 
दोहा-वरदायकं तप पुज मथु, दयासिन्धु खनि ईश । 

कृरि प्रणाम दुं जोरिकरः धरत चरण शीश ॥ ( पेखडताहे ) 
नारद-दो०-सुखसंपति दिन दिन वदै, नै सक्र इख ताय ¦ 

धम्मरवुद्धि श्युभ शां तिदो,वाढे अमिव भवाप ४ (चिरंजीवी हो) 

शीर०-दे भगवन्‌ ! कृपया पधार शह पवित्र कौजियि । 
नारद-अच्छा । जेसी तरी इच्छ्य, चलप ( गये ) 

( आसनपर विगकर कन्याकौ दस्तरेखा देखनेको छहता हे ) 
शीरू०-दो०-दयागार शुणसिन्धु खनि; दयादालखपर धारि । 

कहु नाथं शुण दोष सव, यहिकर हिये विचारि ॥ 

नारद्‌-{( हस्त रेखा तथा सुन्दरता देख भोहितहो आपही आप ) ओः हो 
यह्‌ तो परम सुन्दरी दोनेके अतिरिक्त एसी सुलक्षण हे किः-“जो यहि बरे 
अघर सो होई ओर चराचर उसकी सेवा कर, अहा दा ! वह भाग्याटीं होगा 
ज़ इसे वरेगा । 
( अकंट ) चौ०- 
सुता खुखक्षणि वपति ठुम्दारी । सगुण खानि स्वपतिदि पियारी॥ 
अच्छा, अव नै जाऊँगा ( गये ) 
नारद््‌-{ स्वतः ) गाना- | 

कौन यतनस्रो विचारी-मिले तब राजङमासी ॥ 2े2 ॥ 
जपतप कडु यहि कारु वनेना, भा असमजस भारी ॥ भिङै० १ ॥ 
चाहिय छविं सुअनूष मनोहरःयहि अवखर जगन्यारी ॥ भिरे० २॥ 
जास रूप देखि मम॒ रीचै, राजसुता सुङृमारी ॥ भिकै० ३ ॥ 
“किंकरो भिक सकि दरिसो, संदरता अव सारी ॥ भिरै० ७॥ 





( १४) रामरहस्य नाटक 


ट +> ०, 
वस ३. उन्मि मांगना ठीक है (स्मरण करते हं ) 
भजनः-नाथ ! तुम मेरे भाण-भधारः-भ ई अधम वार ॥ 2े०॥ 
तुम महाराज जगतके स्वामी-करूणाथ उर अन्तर्यामी -होल॒म 
जगत अधार ॥ नाथ० ९ ॥ जग जीवम अर पोषणकृत्ता-पाप 
ताप भय सकट हत्ता-महिमा अभित अपार ॥ नाथ ४ २ ॥ ओंकार 
महाराज दयानिधि-अवतो दयाके करुणानिधिः रा उुम्दे 
पुकार ॥ नाथ० ३॥ हे अथु ! शीघ्र दया अबकीज-छरुविदान 
(किंकरः को दीज-मिले राज दुखारि ॥ नाथ० & 8 
भगवान-{ प्रक्र हो ) 
चौ०-करह स॒नीश सखदशा सभारी । केहि कारण चचरून्ित भरीध 
हे देवर्षि ! छिस विये आपका चित चैचल ओर विकल दो रहा हे, सो कयि ! 
नारद्‌-( दय जोड़ गिडगिडकर ) 
चौ०-नाथ ! शीटनमिधि चपति दुकारी। अति छवण्य सरक्षण दारी ४ 
जो व वैर अमर सो दोई। खमर भूमि तेहि जीत न कोई 
सेवहि सकल चराचर ताही 1 बरे शीरुनिधि कन्या जादी ॥~ 
मन खोभेउ खि . खुन्दरताई । करि किरा मु होहु खाद ॥ 
आपन रूप देह पथु मोही । आन भोति नहि पादह ओदही ॥ 
दित जादी विधि दोई इमारा। करड नाथ ! सोई अव उद्वासा ॥ 
हे प्रभो दीघ्र दया कीजिये । 
भगवान्‌-{ सषठुकाकर ) 
दो जेहि विधि दोय परहित, नारद्‌ खन ठुर्टार ॥ 
सोई हम करब न आन कडु, वचन न शषा हमार ॥ 
'चौ०- पय मोग रुज व्याङ्गक रोगी । वेद्‌ न देय खन सुनि योगि ४ 
 , सोईविधि हित तम्दारमे ठयऊ। आन न मन विचार कडु अहेख॥ 


्रथसङ ( १५) 


किन ५ 


दे निजी ! आप ऊुछ चिन्ता न कर, मै अवस्य वहीं कर्मा जिसमे आपका परम 
कल्याण होगा ८ अन्तर्हित होते हे ) | 
नारद्‌-{( प्रसत्नतापूरवैक गते जाते हे ) 

खूब दिया इरि सुन्दरताईं ॥ टेक ॥ देखत दी मोड खेय कन्या, 
भेकिहि गछ जयमाल सुहाई ॥ खूब० १ ॥ आये जे भूषं स्वयम्बर 
मादी, जदह भवन सकर शरमाईं ॥ खूब० २ ॥ “किकर' अल दर 
खुघर अनूपम दूखर अनव कवर नहि पाई ॥ खूब० ३॥ 

आटठर्बो दद्य । 


स्व यस्वर्‌- 
( स्वयम्बर मे नारद्‌ का पटंवना-शीलनिधि सादर वैता है ) 


शी० नि०-( नरदसे ) 
दो०-आज स्वयम्बर सुताको, जरे भूरि महिपाल । 
सभा सुशोभित कीजिये, सुनिवर ! परमकरपाङ 1॥ (वगता है) 
शी ०निं०-(मंत्रीसि) हे मंत्रीवर ! अव राजकुमारीको जयमाला लेकर अनिश कटो! 
भंनी-जो आज्ञा ( जाता हे) 
( सदेलिर्योके समेत राजकन्याक्रा जयमार ल्केर आना ) 
नारद्‌-( स्वतः ) अहा, हा ! क्या ही मनोहर सूतिं हे, चितवन हृदयमें खुपौं 
जाती हे ( खंसते हे ) 
राजकन्या-( स्वतः नारदको देखकर ) भला, यह ल्ल्य स्वरम्बरमे क्यों 
आकरके वेढा हुभा है ( दूर ओर जाती है ) 
नारद-( दूखरी ओर भी सामने बैठ जाते हे ) 
( राजकन्या जिधर जाता हे उर वार २ नारद जके वैठते है ) 
( शिवगण कूट करते है ) 





६१६) रामरदस्य नाटक 


बला शिवगण-दो०- देखो तो खनिराजका, कैला दे यद दाक । 
ज्ञात क्र दोता नहीं, क्या है इनका ख्याल ॥ 
दूसर-दो०-व्याहन दित चपकन्यका, अयि द यहि काठ । 
ओर बात कुद भी नी, यदी दोयगा ख्या ॥ 
पदखा-लो०-असख मलकपर कौन विधि, रीक्चि देय जयमाल । . 
रोदि तो अख सन्देह दै, देखि डरे तकाल ॥ 
दूखरा-दो०-देखत ही या शूषको, रीक्चि देय. जयमाट । 
. सुन्दरता रुखिके ऊईबरि; रीदवेगी वत्कारू ॥ 
, पहटा-चाह ! क्या कहना ! 1 
५को छवि वरत अति सुघराई । लछाजदिं इरि रुखि सन्दर्ताई ॥ 
` दृखरा-क्यां न हो; 
^ अली वनी सूरति मनदारी । रीङ्जई वरि स्वरूप निहारी ॥ ` 
( ठे वढके ) 
यहला-क्या कहे, इतनी सुन्दरतापर भी उठ २ के भगे वेठना पडता दे, इन्दे 
देखती ही नही, क्या उसकी आँख तो चमक्ये नहीं बोधियाती १ 
 अष्टषोख । 
दूखरा-अरे, अफ़सोस ही नही, बल्कि सो हजार, ङुल अफसोस । 
पदटखा-अभरे भाई ! यु्चे तो इसकी सूरतसे डर ठ्गता हे । 
दूखरा-घच तो “या ईश इख सुनीशकी वन्दरकी शकर ₹ै ! 
खब रंग ङप ठीक मगर दुमकी कसर रै ॥ 
{ दोनों देते दै-दूसरी ओर विष्ण आते दै, राजन्या जयमाल उाल्ती 
३, वे ठिवाके चल देते है ) 
` नारद-( इः खित हो ) उष्णे ! मेरी सव छामनायें नाद होगरई, हाय रे { अनं 
क्या कृषं 


मथन ( १७) 


9 


शिवगण-हे उपस्थित राजागण | इनक्ष कदय कि > अचदहाय २ करने क्या 
लाभ, जाकर दपण यह तो दे, कः 
,हददहह! 

नारद्‌-( दपण न होनेसे जलम शह बन्दर चा डद दुखित हेते दं ओर फिर जक 
मे संद देख अपना स्वहप परति है किन्तु रान्ति प्रात्त नीं होती ओर 
कोधे अति दै, शिवगर्णोको सते देखकर उन चाप ते है) 

दोदा-होहु निशाचर जाय ठु, कपटी पायी दोय 

हसे दमहिं सो छे फर, बहुरि दसि खनि कोय ॥ 
( पुनः कोधमे ही विष्ये पा जति हैँ ) ८ वतः ) 

चौ०देड दौ शापकि मरि हौ जाई । जगत मोरि उपास कशई ॥ 
नस शाप ही दगा, या मार्गा, नदीं नक्ष शाप दगा (जति दै) 

गरगवान-{ राजकन्या तथा र्मी समेत प्रकर होकर, नारद्से ) 

चौ०-नयन अरूण सुख सति खरञ्ञारेखनि कर चेह विकर्की नाई। 
हे सुनिवर ! ीप्र ही अपने चितकी व्यप्रताका कारण प्रकाञ्च कीजिये । 

नारद्‌-८ कोपते ) 

चौ पर खम्पदा खकहु नहि देखी । ठम्हरे ईषां कपट विशेषौ ॥ 
मथत सिन्धु रुद्रि बौराय । सरन्द मेरिषिष पान करायेहु॥ 

दोदा-असुर सरा विष शंकरदि, आप रपरा मणि चाड । 
स्वास्थ साधकं टेर तुम, सदा कपट व्यवहा ॥ 

चौ ०-परम स्वतंत्र न खिरषर कोई । भावै मनहिं करहु तुम सोई ॥ 
भङेदि मन्द्‌ मन्दहि भर करद्ू। विस्मय दष न हिय कड धरहू॥ 

० नकको अन्द्ऽह मन्द्को नीक,न विस्मथ दषं हिये विच धारो । 

दोय स्वतंज कृरौ मन भावत, कोई नहीं शिर शासन हासे ॥ 


र 
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( १८) रामरदस्य नारक 


परि गये लम दकि स्पदे, नदि कम्भ भाम नैकविचारो। 
चायन दीन भरे वस्म भलि, दै फ चेगटि कीन किदहाये ॥ 
चौ ०- न्न मोदि जवन धरि देहा । सोई तज धर्‌ शाप मम एदा 
कृषि आकृति उुम कन्द दभारी।करिददिं कीर खदाय संम्दारी 
ममर अपकार कीन तुम भारी ! नारि विरद तुम होड दुखारी॥ 
वस, जाद्ये, जैसा किया हे वैसा भोगिये । 
अगवान-जो मजी आपकी, सुनिवर ! (माया दूर कर अकेले रह जति ट) 
नारद्‌-( विस्मय तथा भयसे हाथ जोडकर ) दे प्रभो ! क्षमा कीजियि । 
चौपाई- मृषा दोयं मम शाप कृपाला । अदी दे अश्रु दीनद्याखा ॥ 
म दुवैचन करे बहुतेरे । दे अथु पाप कटिं किमि मेरे ॥ 
भगवान-चौ०- 
जपट् जाई शंकर शतनामा । दोइटिं वेगि हृदय विश्नामा ॥ 
खनिये, शिवजी के समान ुश्षे कोई रिय नं हे, उनकीं कृपा विना मेरी भक्ति 
नहीं मिल सकती, एेखा विचार सनमेँ धारण कर आनन्द्पूर्वक ध्वी विचस्वि । 
अव मेरी माया वुम्दं न सतायेगी । ( अन्तधान इए ) 
शिवगण-( नारदके वैरो पडकर ) ठे महाराज ! हम लोगोको क्षमा कीजिये, 
| हम लोग ब्राह्मण नहीं है, शिवे गण हे । 
नारद-तो किर, चै क्या कटै 
शिवगण-मदहाराज ! शाप अनप्रह कीजिये, भूल क्षमा कीजिये । 
नारद-जाओ, तुमरोग राक्षस तो अवरस्य होगे, किन्तु बडे प्रतापी होगे गौ! 
सार रो जीतोगे, जव विष्णु नर्तन धर्कर तुमलोगोंको स्वयं मरगे, तई 
तुमलोगोका उद्धार दोगा; नख जाभो । ( सव गये ) 
नारद-{ ईश्वरी स्तुति कते ह ) 


रथमा ( १९) 


१जकू-जयति जय जग रचन दारेधन्य हो अथु धन्य ह । 


कके = क्कि" ^ = न 


त 
| 


खबवमे रमे सवस हो न्यरेधन्य हो अश्रु धन्य दो 1 टेद्ध०॥। 
कर > खुध्वानेखे सुश्खसे, करगान तैस दर ष्टी । 
परिक्रमा दं चन्द्‌ तरि-धन्य हो ॥ २॥ 

तेरी भभाकी सख्क्को, दामिनि दिखा देवी पभो ! 
कोठुक विलक्षण ह तिदारे-घन्य हो० ॥ २1 

खव शक्तिमान मद्धक कृश्न, सव ज्ञावः हो तुम) 
जगत धारण करन हारे-धन्य हो० !॥ ३१ 

निर सबक जीव जगके, एक कृता हो दम्डं} 
सवकी रक्षा कर्न दारे-धन्ध हो० ॥ £ ॥ 

मेव वषत अम्बु महिष यदह भी तसे कपास । 
अन्न पेदा करनं हारे-धन्य दो०॥५॥ 

तव चर्ण कमर बन्दू-दो अश्न या खण सहित 1 
खवं जगके रस्चन इरे-घन्थ दो० ॥ ६॥ 

ह यदी विनती प्रभरो!“किकृर की आशापूर्ण हो । 
शण सदा गवि तिहारे-धन्थ हो० ॥ ७॥ 


रिक्षा पापि । 


 दोदा-भरवर श्र जग जीवके, काम कोध अरहकार 


इनके वशं नर दै सद्‌ा, दोतते दुखी अपार ॥ 


#बोखा-दोते दुखी अपाए काभसे जिसे पड़ा ह पाडा । 


नारदजीसे मदा सुनीका किया वद्नं हे कडा ॥ 

अहकार वश नारद्‌ निने, कथन शम्शुको यला। 

उसका फल जो उन्दभिरा, नाटके देखा भाला ॥ ०॥ 
वड़ोका कना मानो रेन कर्थ ढको ठानो रे-काम रै 
श भारी-जिषसे नाश्दसे ज्ञानीकी,क्षणमे मति गद मारी ।} 





(३०) रामरदस्य नाटकं 


सूचना । 


दोहा-हे मरेमी सब दंशेको ! विनय सुनो चित राय । 
अब लीला सन्दर खखद्‌, कार्ड देखियो आय ॥ 
कारि देखियो आय खनो, मनुःजीको तप भारी । जिमि वर्दान्‌ 
, छे, ता पीछे मदि गेया वपु धारी ॥ खक छुरल्ट संयुक्त जायकर 
हरिस्तति मन धासो । भद अकाशकाभी पनि जा षिधि, छीखा 
अति सदकारी ॥ ° ॥ ग्रेभसे देखहु आदे जी-चित्त दरिचरणन्द 
लाई जी-ध्यान भक्तीमे दीज-श्री जगदीश्वस्की रीखाकाः मधुर 
अभिय रस पीजे ॥ 
अआआयथेना । 


नदीं इद्धि दसमारी-गाबे मदिभा भ्दारी-तम्दीं सन्तन हितकारी- 

अभु ओम्‌, ओरेम्‌, ओम्‌ ॥ 2० ॥ दया भक्तनपे कीजे-खव 

दुखको दरकीजै-निज भक्ती अन दीजै- परभु ओ३म्‌०॥ १ ॥ हारे 

योगी योगीश्वर-सारे ऋषी ओ ऋषीश्वर-मदिमा जने ना सुनी- 

श्वर-पथु-ओरम्‌०॥ २॥ तेसी म्रदिमा अपार कोर पावे न पार-चादै 

गावै इजारः-प्रु भोरम्‌० ॥ ३ ॥ भभु ठम दो कत्तोर-खारे जगके 

अधार-खभी कते पुकार परशु ओरेम्‌० ॥ ४॥ नीं तुस बिन 

हमाण-कोरं जगमे सहारा-तूही जीवन अधारा-पु ओरेम्‌०ा ५1॥ 
उषदेश्ा 1 

लावनीः-ओरेम्‌ नाम निज आदिमत्र इसको विखराना नरि चदिये। 

ओम्‌ नामको खोड ओर शणको गाना नहि दिये ॥ 

ओर रूढे तो रूढ एकं भगवक्तको रूढा नि चदिये। 

गऊविभ्र भौ खाघु खन्त सत गुको सताना नि चदिये॥ 

दजन काला नागं कभी गोदीमे -खिखाना नरि चदय । 


द्वितीयाङ् (२३१) 


अपने पेरके तङे इक विच्छा दवाना नदि चद्धिये 
पास्त शख नहि होय खिद खोतेको जगना नहि चाहिय ! 
वषां ऋतुके गीच किंलीका भवन गिरना नहि चहिये # 
गंगा यसुना छोड नदी नारे नदनो नहि चद्यि। 
तनिक कामके देत मित्र सोतेको जगाना नहि उदये 
खाख अमीरी होय पर अपनी जात च्िषाना भिं चहिये । 
घरकौ नारी छोड़ मार्‌ र्ण्ड्यैको खिरनः नदि उद्य # 
सावधानी । 

दाहा-सुन लो प्रेमी दशको, बिनय मेस चित्त खाय) 
रीला सुन्दर देखिये, जतिः भक्ति उडाय ॥ 

~ चौवोखा-जातते भक्ति टद़ाय श्राठगणं नको दो खदाईं ॥ 

व यदि धरिके तुम ध्यान खौ, ऊधम बकबाद्‌ विहाई # 

रः परमानन्द्‌ प्राप्त हो प्यारे, हरि पद भक्ति उडार ॥ 

- . भू चूक अपराध क्षसाकरि, खीरा खौ साईं # 

दै ध्यान रीरापर दीजे जी-उधभ वकवाद न कीजेनी ईशम ध्यान 

$ रूगाओ-जति अर्तैद ख्टो तथा हरि भक्ति भलीविधि पा ॥ ० ॥ 

~: ए = अ 

॥ हला 1 

(~ 1 

| प्रथम इक्य- 

॥ (स्वयम्भू मनुका तपके ल्यि उद्यत होना ओर पुत्रको राज्य सपना ) 

। मलु-( पुत्रसे) चौ०- | 

। खु खत मोर वचन चितधारी । चौथ अवस्था भयेड दमारी ॥ 

। कलु दरि भजन कर्न चित चाहा । अव भँ करल तुम्दहि नरनादा॥ 


(0 





(२) राभरदस्य नाटकं 


( योबदाप्ते) ्रीगुसूजी महाराजको बुका ता । 
न्दोबदार-जो आज्ञा, महाराज, ( गया ) 
( शुसे › श्रोमान्‌ गुरजी महाराज ! प्रणाम; आपको श्रीराजाज॒नं समए 
किया है, कृपया पधारिये । 
गुरूजी-आनन्द रहो, चलो; मं चता हँ । ( दोनों जाति हं ) 
राजा -८( गुरुजसि ) श्रीगुश्षरणकमलेम्यो नमः, विराजमान हूजिये । 
गुरुजी -( बेटकर ) क्या काय्यं राजन्‌ सो को । 
साजा-भेने भाज पने मनकी इच्छा राजकूमारपर यहं प्रकट की हे किः- 
सोरठाः-दोय न विषय विराग, भवन वसत भा चौथपन । 
हदय बहुत इख काग, जन्म योग॑ हरि भक्ति वियु ॥ 
सो दे शस्व ! पया, कुबरजीको राजतिलक करदीजिये, मे तपको जाना चाहता ह 
गुरुजी -बहुत जक, बहुत ठीक, अच्छा, तिलकके सामान ैगाश्ये { मगति दे ) 
( तिलक मैत्र पदते हं ) 
अ०-द्या विष्णुश्च रुद्रश्च रोकपाला दिगीश्वराः । 
रक्षन्तु सवेगात्राणि मस्तके तिरक छते ॥ ( यका लगाते हैँ › 
` शजजुभारः-{ उठकर ) गुरुजी ! प्रणाम । 
रूजी -चिरजीव 
मलु-( पत्रे ) हे पुत्र ! राजनीति तथा धम्मोनुसार जापान करना, अव भ 
तप्कां जाता द्र । ( सपलौक जाते दं ) 


( स्थान-बन, गोमतीका तट, ऋषियों सनिर्योक्ा सम्भेखन ) 
राजा-( भजन गाते जाते हं ) 

नर शाफिख क्यो सोता, अव तू ॥ टेक ॥ 
` पंचतरवकी वनी शरीरिया क्यों विरथा है खोता । हरिहर भजनकसो 


द्वितीखड (२३) 


निशिवासर, सो काटै जो बीता ॥ १ ॥ अन्तकाल यछतायगा अयुं 
दर 2 फिरि है रोता यमदूतनकी मार पडेगी येये च्या होला 
 ॥ अव तु० ॥ ३ ॥ मन मूर्ख हरिनाम भजो रे, ज्यों पक्षिनें 

तोता । खक्तीका सन्मागं बनेगा, रिदरनाम र्टोतः ॥ अब तु ३४ 

 दुनिगण-( राजाको देख, आपही जाप ) अहा ! यद्‌ तो कोई गजा आरहे ड । 
( पा जाकर ) राजन्‌! प्रथम उत्तमोत्तम ती्यकि द्र्चन क््ीजिये, 
पद्चात्‌, साधनम तत्पर होये । 

 मलु-बहुत अच्छा । ( जा कर्‌ दर्हन करते है) 

सखुनिगग-हे राजन्‌ ! देखिये, यह स्थान तपके हेत उत्तम दे ! 

राजा-जो आज्ञा महात्मन्‌ { ( वेठ जति ै-सुनिगण जाति द तथा राजा 

र जप करते हें) 

) संत्र-“ओरेम्‌ भगवते वासुदेवाय नमः? ( वार २ जपते हं ) 
ब्रह्या-( आकर ) हे राजन्‌ ! वर मांगो, क्या इच्छा दै ? ्‌ 
सञु-दे प्रभो ! कोई कामना नही, ( भत्र जपते हें ) 
शिद-राजन्‌ ! वर मग, म प्रसन्न ह| 
मलु-क्या मांगू, कोई अभिकषा नदी (मत्र जपते ई) 
आकाशवाणी-चोपारः- 

मै माग २ वर दप मनभावा। परभ भक्तितव मोहि खदावा ॥ 

मे अत्यन्त प्रसत्न दवै, जो कामना हो प्रकट करो । 

) सलु-{ नमस्कार करके ) 

चौ०-सुल सेवक सुरतर सुर धेनू । दिधि हरिहर वन्दित पदरेनू॥ 
सेवत सुखभ सकल सखखदायकं । प्रणत पार सचराचर नायकं 
जो अनाथ हित दमपर नेर्‌ । तो प्रसन्न होड यह वर देहु ॥ 





(२४) रामरहस्य नाटक 


जो स्वरूप वस शिव मनमादी।जो शुसडि मन वसत खदादीं ॥ 
देखि हम सो रूप भरिकोचन।छृपा करहु म्रणतारतिभोचन ॥ 
भगवान-( परक हो )} 
दो०-खुनह षति टक वचन यह; अति भसन्न . मोहि जानि । 
पुनि अन भायो मांश वर, हा दानि अद्धमानि ॥ 
भलु-{ दाय जोड़ ) 
भजन-देखि नाथ पद्कज तिहारो ॥ टेक ॥ अपर कंदर अभि 
काषा नादी, परेड भ्रमु खय काज हारो ॥ देखि ०९ ॥ यक लारा 
दद्य बड्भारी, सुगम अगम नदि जाव उन्वारो ॥ देखि ० २॥ देते 
त॒मदि खगम अति स्वामी, मम ङषणाय ते रागत भारो ॥ देखि 
॥ ३॥ सो खब जानडु अन्तर्यामी, “ किंकरः ” की सो आशं 
वायो ॥ देखि० ४॥ ` 
भगवान-चौ०- - 
सङ्कच विहाय समांश चष मोही! सोरे नहि अदेय कुं तोही ॥ 
अलु-दोदहा-दानि शिरोमणि छृपानिधि, नाथ कौं खतभाव । 
चाहौ ठ॒मदहि समान छत, भरु सखन कवन दुराव ॥ 
भगवान-एवमस्तु । हे राजन्‌ ! भै अपने समान कहा हडता फिेगा, अतः गे 
ही आकर तुम्हारा पुत्र होकंगा । (रानीसे ) हे देवी ! तू भी अपः 
रुचिका वर मांग । ॑ 
रानी-चौ०- 
जो वर नाथ चतुर चष मांगा । सो कृपार स्वदि अति भिय ङागा॥ 
ओरः-जे निज भक्त नाथ तव अहदीजो सुख पावि जो गति छदी 
दोदाः-सरोई्‌ सुख सोद गति सोड भगति, सोह निज चरण सनेह। 
सोई विवेक सोई रदनि भभु, भोहि छपा करि देड। 


द्वितीया (२५) ` 

। भगवान-( चौ० ) जो कटु दचि तुम्हरे अनमह) 
॥ भै सो 

जर हे देवी ! मेरे अनुगरहसे तेरा लोकोत्तर ज्ञान कभी न सिरैगा | 
मलु-े ममो । एक विनय ओर स्वीशत छे । 
चौ०-सुत विषयक तवं पदरतिहोडमोहि म टदे किन कोड ॥ 
` मणिविफणिजिमिजर्विलुमीनः।मभ नतिमितुमदि बिना 
- | (पैर पडते हें 
पभगवान-एवमस्तु ! अच्छा, शरीर त्यागनेपर मेरी 


दीन कदु खशय नाहीं ॥ 


आज्ञानुसार इन्द्ररोक जाओ ! 
५ सोरढा-त्ँ करि भोग विशार, तात गये कटु कार पुनि। 


होदु अवध भुभआख, तबभरे होव ठम्हार सखव ॥ 
प्रौ०-अंशनलदित देह धरि ताता । 
आदि शक्ति जिन जग उपजा 


करि हौ चरित भक्त खख दाता 
पुरब सव अभिलाष तुम्हा 


या।ल्लोड अवतरहि मोरियद्टभायाक 

त । स्त्य २ भरणं सत्व हमास ॥ 
( अन्तान इए ) 

दूसरा इडय । 


( स्थान-विश्वश्नदाका तपस्थङ ) 


ए 0 - 1 


वेश्दश्रवा-रोकः-यः पष्वीभर्वारणाय दिविजैः सपराधितश्ि- 
स्मयः) संजातः प्रथ्वीतङे रविङ्छे मायाभद्धम्योऽन्ययः ॥ 
॥ निश्वक्रं इतराक्षसः वुनरगाद्‌ ब्ह्मत्वमायं स्थिरां, कीर्वि- 
ह म्पाषहरं विधाय जगतां त जानङीशा भज ॥ ९ ॥ 
1 ( सायसन्ष्यामे तत्पर होते है ) 
(पथ्य वेदि क्षण तहां कैकसी आईं । खनि नायक खन वैन सुनाई ॥ 


(२६) रामरहस्य नाटक 


कैकृसी-चौ०- 
प्राणनाथ मोदि मदन सताययो । तेहि कारण म॒ तब दिम आयो 
सखेमटा-खनि कैसे करेजमें धीर धरः ॥ टेक ॥ 
आरिभनकर चैन न अवि, मद माती दिवानी फिर ॥ सुनि० ९ 
रविनायकं कर शायक मार, बाणकी चोटको सदि न सर्दः॥सुनि० 
स्तीदान खनि हमको दीजै, नातो ज॒दर मे खाय मरू ॥ खुनि० ३ 
नषथ्य-तव खनि वो भजु वानीखन्ध्या समय अवसर जानी 
खनि-दो०-भोगकार यद ३ नदी, सुन प्रिया भम्‌ चेन । 
लभय पाय कारज करु, तब पाबहुगी चैन ॥ 
कैकसी-चौ०- 
जो कुछ कड खनीश उदास । चै न मानि हौ वयन दुम्दासा ॥ 
नैष्य-बरवस पकरि सनीशदि वामा 1 सुरत कीन त्रिशुवनअभिरा 
गभाधान भयो तेहि काला । दर्षित भई कैकसी बाखा 
अुनि-दो०-धारण कीनो गभं सुम, काल गोधुली भादि । 
-यदि ते तुम करद दोर्येगे, राक्षस संशय नादि ॥ 
कंकसी-बदि जो हो, भेरा मन शीतर हआ, पीछे देखा जायगा । 
नेपभ्य-सुख युत कलक कार चङि गय । रावणादि जन्मत तबभः 
( पत्रयुकत सुनि विरजमान हे-कबेरका आना ) 


नेपथ्य -विग्वश्रवा तनय सुखधामा 1 यक्षराज आयो तेहि ठामा 


वेर प्रीमन्‌ पूज्यपाद पिताजी, प्रणाम । 
मुनि-चौ०- 


कृदहु पुत्र आपनि ङशलाता । जेहि कारन आयेहु तुम तात 
कुबेर-तव दरशन दित भयेडं ताता । आन नदीं कडु दूसखरि बात 


ै। 


१। 
1 
३। 


दितीयाड (२७) 


नेयथ्य-देखि करै रावण सुलु मावा । द्छो यड तेजवान छरि भाक्त ॥ 
सादण-सवेया 

शु खमान विमान भरो, युति आज खौं देलो रुखो दग हौं 
तेज यसो पितुको पितु वोलत, जके प्रकाश भदे खव भयल 
भूषण वस अनेक धरे, यह आज्ुहि आय कियो इद गौनं 


< 


तेनको युज महा धनवानसो, वीर चड़ो जननी कडु कौन 


द्य 


च 
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६> 


। कैकसी-चौ०- 


जेड यत्र अनिको वरूधामा । भराता वव कवेर असनामा ॐ 


 दोहदा-राज राज ए यक्षपति, जेष्ठ भात वद तात, 


डे बेर याही ख्ख, जगयश अति दिख्थात ॥ 
यवण-दोदा-खदे जात नदि मातु तव, कठिन वचन ए तपर ! 


र जीति इन्द करिहौ अवे, देवनके मन पीर ॥ 
जात तपि युत बन्धु मे, गि है मातु न्‌ वेर। 
जीत गो दिगपारू सव, का बापुसे कुवेर ॥ 
(८ तप्तो जाते देँ ) 
य॑ तपस्थल । 
नेषथ्य-चौपाईः- 

7 कीन विविध तप तीन भाई । संयम नियम दरणि नहि जाह ॥ ` 
पूरन भो जब तप तिनकेरी । सुमन दुष्टं तब भये यनेरी ॥ 
मरकृट भयेड बह्मा भगवाना । कटेड मणि ओंखन वरदान ॥ 

त जदखछाः-चौचाईः- क 

त अति भरसन्न तोहिपर अतिमान मशु २ मोखन वर्दाना ॥ 


न 


(२८ ) राभश्दस्य नाटक 


` शवण-दोदा-भरौ न काहू दाथखे, जीत कें संखार । 
बर वानरकृो स्थागिके) जो मम खदा अदार ॥ 
ब्ह्षा-एबमस्तु, यही वर दिया । ( कुभकणको देखकर ) जो यह नितं अहा 
 ङ्रेगा तौ ससार चौपट हो जायगा । हे शारद ! इसकी माति केरो । 
( प्रकट कुभकणेसे ) 
दो०-वु गो वरदान सो, जो चित्‌ रहो समाय । 
सै असन्न देइ दौ वदै, चियि मोद सराय ॥ 
कुम्भकर्णो प्रस्न हो, तो यह वर दो छिः- ` 
दोरा-यक दिन जगौ नींदको, गहे रहौ षट्‌ आस । 
ह भन्न दीजै यदी, दित कै जगत निवासत ॥ 
ब््ञा-दोदाः-दीन यदी वरदान भ, चिवमे अति देरषाय । 
जाई सोहये धामे, सुखसो सेज विकछाया। 
ज्ञा-८ विभीषणके पास जाकर ) | 
दो०-युत्र चदुर चितवर दुमर्ह, मन भयो छे छे । 
अति भरसन्न हौ देखि तप, हियसरो सदित खनेहु ॥ 
विभीषण-सवेया- 
चादौ छवा यही चितै, सति साघुकी संगति सादि ठनी रदै। 
सोबत जागत दी निशि वासर मो मति धमि मादि खनी रद ॥ 
खोड सवे जगको रुडिते, यड एकटि आश दधयेमे ठनी र्टै। 
कृसरे पायन दरिकै नित, मेरी घनी भु प्रीति वनी रै ॥ 
जल्ा-दो० 
धन्यं २ छयुत धन्य तू) नभ (४ 
अति भरखन्न सुख ति भे, दि का 
( तीनों भाश्योका घर आना-रावणादिका उपद्रव करना. 


द्वितीया (२९) 
(नेषथ्य ) चौ०- 


करहि उपद्रव निशिचर तद्वा । जप तव यन्न दोत रह जवौ ॥॥ 
( राक्षस उपद्रव छरत ई ) 
तृतीय इङ्य | 
( अत्याचारोसे व्याकुल दोकर श््वीका पस्चत्ताप करना इत्यादि- ) 
( नेपथ्य ) दोदा-वरणि न जाय अनीति, बोर निशाचर जो रहि 
हिसापर अतिभीति, वतेनके पापहि कौन भिति, 
सृथ्ती-{ स्वतः ) क्या करे, अव तो असह्य भार हो रहा है, स्योकिः- 
चौ०-बाट़ बह खल चोर जुआरी । जे छम्पट परधन परनासी । 
मानदि मादु पिता नदि देवा। साधुनसन कावि सेवा ॥ 
गिरि सरिखिन्धुभार नहि मोही । जसमोदिगसरूभएकपरद्रोदी॥ 
( नेपथ्य ) चौ०- 
` शेजुरूप धरि हृदय विचारो 1 गईं तहँ जदं खरखनिद्धारी । 
शथ्वी-( स्वतः ) अच्छा, जरा देवताओसे तो सहायता मां । ( जाती है ) 
( देवताओंसे ) चौ०- 
वोरपाप मोपर अति भारा । खर खनि दीजै कक सहारा ॥ 
खुरगण-( कन्दराजसे ) अरे चुप, चुप, कटी रावणके दूत न सनते हो, खन 
क्या करू ए 
चौ०-सकरूधम्मे देखहुं विपरीता । कटि न सकरौ रावण भयभीता ॥ 
सुनिगण-वसंधर ! योर न कर, नदीं तो हमें राक्षस खारठेग । सुनः- 
छन्दः-जप योगःबिरागा, तप मख भागा, अवण सनै दशशीशा। 
आपुन उडि धावै, रहै न पावै, धरि सब घाङे खीस्म.॥ . 


{३० ) रामरदस्य नाटकं 


अति भरष्ट अचारा, मा सतारा, धमे सुने नदि. काना 
तेदि बहुविधि बासै, देश निका, जो कड वेद्‌ सुराना 
कृथ्वी-(स्वतः ) चो०- 
कडि खन्ताप सुनावंँ रोदै। काहूसे कडु काज न होई ॥ 
( देवताभसि › हे देवताओं ! कवतक इस प्रकार दुःख खहागे, कुछ यन्न क 
चाहिये, किन्तु निरपाय काम न चलेगा । 
देवतागण~बसुभे ! भेष्यं धरो, हमारे ठम्दारे कटर ईर दरगे, चलो; अद्य 
पास चलें ( सव जति ह) 
जद्ा-(खवसेमे स्वयं इसी विचारभे ह, किन्तु क्या करं, चलो ई्सवरयार्थना करं 
देवगण-भला, ईैरवर कदय मिरग ए 
एक-अजी, जानते नदी, ईर वेदुठमे रहते दै । 
दूखरा-नषी) नही, तुम भी नहं जानते, वे तो क्षीरसमुदरमे' रहते & । 
-शिव-युनिये, दमारी समक्षम तो :- 
न्ौ०-हरि व्यापकं सवैर समाना। ग्रस्ते भकट दोंडि भ जाना। 
देशकार्दिशि विदिशि मादी । कदषहुसोकर्योजर्दौभश् नादी 
अग जग मय सब रदित विरागी । मरेभसेधकटटोहिनिमिभागी 
जह्या-धन्य) धन्य) धन्य ! अच्छा, इंस्र्परै सव कोई स्तुति कये । 


स्तुति । 


ईश्वर नेयकार- भेट) ताप खन्तापद ! चादि माम्‌ २ जादि मा 
२ ग्रभोरे मभोर-टे” ॥ दमपर)दनयरु+उनपर खबपर,-अपनी दयां 
कृर्णाक्तागए । दमने तेय ध्यान बिछोदा-वेदोंका विज्ञान दिछोदां 
. डोम यन्न अरू दान विखछोदा-यथा योग्य सन्भानविदछोदा-दसे ४ 


# + 


द्वितीयाङ् .. (३१) 


दाता धाता; जगके चाता-पाठकं सेरीऽस्वुति माता-पाहि भत्सु र 


पाहि भास्‌ २ प्रभो ॥२॥ 

हे प्रभो ! शीघ्र दया करौ, सन्ताप हरां भूभार दरि करो-दीनानाथ ' 
आकाश वाणी-चो०- 

जनि उग्पट्‌ सुर सिद्ध खर्शा 1 तुमि खाभि धरि दौ नरभेवा ॥ 

अशन सहित मुज अवताय । ठह रौ दिनकस्वश उदास ॥ 

डे देवताओं ! निर्भ॑व हो जाओ, म प्रष्वीका भार दंगा, घवडाओ भत । 
अद्या-( प्रथ्वीसे ) अव तुम आश्चा रक्खो, ईर सव्र कट हः गे । ( दवताओ ! ) 

अव तुमः सव भी ईश्वरसेवानिमित यथःरबिरूप धारण कर ससारमें विचय । 
(सव जाते हें ) | 
चाथा खडय. 


 अयोध्यामें राजा दश्थका पुरहेत गानि करना इत्यादि । 


दशरथ-( स्वतः ) हा ! हमारे कोई सन्तान नही है, निस्सन्ताऩग मोक्ष भी नही 
होती,अव क्या किया जावे,खन्तानोत्पत्तिके स्यि वया यन्न हो+भच्छा ! 
चलकर गु्जी से यन्न पछ; ( चठे ) 
दशरथ-भीमान्‌ गुर जी( वशिष्ट ) का प्रणाम कता हं । 
वशिष्ठ-भायुत्मान्‌ राजन्‌ ! कों कैमरे भना हुआ ? 
शजा-८ हाथ जोडक ) हे गुख्यं } शाघ्नोसे जाना जाता है, कि निस्सन्तानकी 
मुक्ति नहीं होती, इस अत्यन्त शोक हे, क्या कं 
वशिषछ-चौपाहैः- 
धश्डु धीर होड द खत चारी । त्रिञ्ुवनविदित भक्तभवटारी ॥ 
परन्तु इघक्रे लि श्यी ऋषिरो बुखार पुत्रष्टि यन्न कराना चाहिये. 


(३२) रामरहस्य नाटक 


राजा-जो आज्ञा भगवन्‌ ! उने बुलानेको अभी आदमी भेजता ह, अच्छ, 
जाता द, प्रणाम, ( गये ) 
( दूतसे ) हे चतुर चर ! तुम शीघ्र जाकर अंग देशसे श्गी ऋषिको साद्‌ 
बुल काओ । 
दूव-जो आज्ञा महाराज ! जाता ह ( गया ) 


अगदेशमं श्गी ऋषिके पास दृतका पू्टूवना । 
दूत-( णी ऋषिते ) प्रणाम कीचर | 
चौ०-परम कृपाल सुनडु खुनिनाथा। सादर धरत चरण मँ माथा ॥ 
नाथ अवधपति मोहि पठावा । यज्ञ करन हित तम्दहि बुखावा ॥ 
ऋषिं-प्रेभ सदिति जो बोङेड राजा । अवसि चरब भूषुतिके काजा ॥ 
हे दूतवर ! मे अव्य चरा, चलो 1 ( दोनों चे) 
दोनोका अदधमं पदरचना । 
दूत-(राजसि ) महाराज ! अये हैँ शगी ऋषी ! 
राजा-ङ्िवा उनको सादर तू आबे अभी ॥ 
दूत-बहुत अच्छा, महाराज । (लिवालाता हे ) 
राजा-( गी ऋषिते ) कता दं दण्डवत महाराज आपको । (चैव्ि ) 
ऋषि-ई्र सदा बठावे तुम्हारे परतापको ॥ (कते ३) 
राजा-( मन्त्रीसे ) दो०- 
सनु सुमन्त ध्यान दै, करु यज्ञको खाज । 
ण्ड वेभि सजबाइये, आई गये ऋषिराज ॥ 
मन्त्री -जो आज्ञा महाराज ! ( साममी ए करता है ) 


द्वितीया (३३) 


य्त्‌ । 


दव आह्वान मन्र-ॐ भूसुवः स्वः कञिड्देशोद्धव रक्तवणं सख्यै 
इदागच्छ इह तष्ट पूजाथ त्वाभावादयामि । ॐ आं कुष्णेन रजसा 
वतमानो निवेशयत्र्रवं मर्त्य च ॥ हिरण्ययेन सविता स्थेना देवो 
याति श्ुवनानि पश्यन्‌ ॥ सूथ्यंदक्षिणपाश्वं त्रयम्बकं इहागच्छ इट 
तिश्च पूजाथ त्वामावाहयामि ॥ ॐ व्यग्बकं यजामहे खुगंधि घुष्टि- 
-वद्रनम्‌॥ उवारूकमिव बधनान्छत्योुश्लीय माद्धतात्‌ । इतिसवैषाम्‌ । 


₹्‌वनमन्ः 


आ कृष्णेन रजसा वतमानो त्निवेशवन्नशतं मत्यं्च 1 हिरण्ययेन 

सविता रथेना दवो याति भुवनानि पश्यन्‌ स्वाहा । ॐ व्य॑बकं 

यजामहे सुर्गधि यपृष्टिवद्धनम्‌ । उवांरुकभिव वधनान्धत्यो- 
क्षय माष्टतात्‌ स्वाहा । त्र्या खररिस्चपुरान्तक्रारो, भादःशशी 
भूमिसुतो बुधश्च । गुरश्च इक्र: शनेराहकैतवः सवं ग्रहाः शान्ति 
करा भवन्तु स्वाहा । इति सर्वेषाम्‌। 
अग्निदेव-( प्रकट होकर ) 
चौ०-जो वशिष्ठ कटु हदय विचारा । सकल काजभासिद्ध ठम्डारा॥ 
(दवि देकर) यह हवि वाटि देहु वरप जाई । यथायोग्य जेहि भाग बनाई ॥ 
( अद्य हुए ) 
राजा-वहुत अच्छा प्रभो ! ८ हवि ठे जाकर रानियोमें बोटते है ) 


एुभ्रोत्पत्ति तथा मंगल गान । 
कौशल्या-( चदुर्धुन स्प देख स्तुति करती है ) 


(३४) रामरहस्य नाटकं 


छन्दः-भर द कर जोरी-स्त॒ति तोरी-कंहि विधि कसँ अनन्ता । ` 
मया शण ज्ञानातीत अमाना) वेद पुराण नन्ता ॥ 
करणा शण सागर-सव गण आगर जदि गावि श्रुति सन्ता । 
सो भ्र हित कागी-जन अलुरागी-प्रकट भये श्रीकन्ता ॥ 
अह्लाण्ड निकाया-निमित माया-रोम २ भरति वेद्‌ करै। ` 
ममउदरखोबासी-यहउपदीसी-खनतधीर मति धिर न रदे ॥ | 
कीजै शि खीका-अतिभ्रिय शीखा-यह सुखं परम अनूप अ। 
भशर चरित जेगाव्दि-पदरतिावहि-तेनहि पुनि भवद््प खह॥ 

दोदहाः-विगप्र भेल खुर सन्त दितः छीन आप अवतार । 
निज इच्छा निर्मिततलु, माया गुण गोपा ॥ 


खार । 


मनुष्य पने उयोगसे असाष्य ओर कषटसाध्यको मी सुगम साघ्यकर दिखाता 
ह लौर जो असमय वा अनीतिते का््यं किया जाता हे उसका परिणाम बुरा 
ड होता है । 


| सचना 1 
दोदाः-खुनियै ध्यान ` क्गाय डकः एे दशक सडुदाय । 
खुन्दर रीख रामकी; कर्द पनि देखि आय ॥ 
नचौवोलाः-करु पुनि देख आय,आगमन विश्वामित्र मदाना । 
अवध शुर निकट आकरे भेगि बर खजाना ॥ 
राम खन ठोड बन्धु जादिविधि सुनिसगः कीन पयाना। 
रक्षा यज्ञ॒ करने शुनि कमि हवनं अनीगण छाना 


दतीयाड (३५) 


दलौडः-ताडिकाको ज्यो भागनी-खुवा्ह बइरि संहाराजी-मारि 
मारीच भगाये-सो सव लीटखा कार्ड भित्रग्न आई कैः 
मनभाये ॥ बोलो चासं भय्यनकी जय ॥ 





हततिःयल्टु, 


प्राथेना । 


दादणः-ईश्वर खीज खबरिया हमारी ॥ टेक ॥ 

हो निराश खब ओर स्वामी, आनपडें मु शरण तिदारी॥ई*अ२०२॥ 
नर तन पाय उम्दै नहि खोजा,जीति बाजी जगतमे दारी ६२ ०२॥ 
काम कोध भदलोभके वशदरे,जीवने तुम्दसी छुरति विंखारी॥ईश्वर०३॥ 
“वासदेव "कटै विद्या वरूदो,विया मागें खड़े हम भिखारी॥ईवर्‌०॥ 


क्ाभना । 


अजनः-जद्यचारी जगत्‌ अविं तो बेडा पार हो ॥ टेक ॥ 
वाप ओर ताय खव पाखण्डोके जार तोडै-अविं तो बेड़ा पार 
ो- ०।॥१॥देखो दा ! अविवाते पार्पोका जोर दै-पार्पोका जोर ईै- 
दुखोका शोर दै ॥ आवै०२॥ देखो, भीषम ओ अज्ञुनसे योधा इये 
यहां भरी-भीषमस बतधारो-अशुनसे बरूधारी ॥ आवै तो 
॥ ३ ॥ यहां गौतम, कणाद खनि व्याख इये बड़े ज्ञानी खे 
दिमाग दो्े-भारतके दाग धो्ै-आवि तो ॥ ४ ॥ देखो 
बह्मचारी ङुखनने माराथा योधामेधनाद्‌-एेखे ब्रतधारी जचारी- 
पर उपकारी ॥ आयि तो० ॥ ५ ॥ 


(२६) रामरहस्य नाटक 


कि 
क्षा । 
गजलः-नित भलाईैके छ्यि, तैयार रदना चाहिये 1 
काम करना चाद्ये, छ भी न कहना चादिये ॥ १ ॥ 
वैस्यिके चाखुको, समञ्या करे एे दोस्तो, 
जातके अपमानको, दरगिज्ञ न सहना चाहिये ॥२ ॥ 
धम्मेकी नैया न इवे, पापियोके जास । 
इख्ियि पतवारको; निज दाथ गहना चादिसे ॥ ३ ॥ 
आणप्यारे देशका, उद्धार करनेके च्वि । 
सक्यताके सुतमे वध, शक्ति ख्ठना _ चादिये ॥ ४ ॥ 
चेत “ पुष्कर सब कृरो, अब कमे युग दै आग॑था 1 
भूलकर आखस्यके, नदिमें न बहना चाहिये ॥ ५॥ 
$ सन्वना । 
. दोहाःसुनो उपस्थित सल्ननीं ! कह सबहिं समञ्ञाय । 
जहि विधि विश्वामित्र सुनि, अवधनगरमे आय ॥ 
च्यौबोलाः-भवध नगरमे आय, ऊवर दोउ नरष दश्रथके लीन्हें ॥ 
मारि ताडका रामचन्द्र पुनि,दध सुवाइको कौन्दे ॥ 
बिल फरसर मारीच दुष्टको, भगा वरांसि दीन्द ॥ 
खनिगण सव आनद मगन ईै, यज्ञ भली विधि कौन्दे ॥ 
दौडः-जनकयुर गमन किये ह जी-अदल्या तारिदिये है जो-कथा 
सुरखरो खुनाॐ-शान्त दोय यदि सुनो तोलीखा अति उत्तम द्रसाॐ॥ 
भ्रथूम हदय । 


अवधपुरीमे बिश्वामित्रका आगमन इत्यादि । 
विश्वामित्र-( स्वतः ) या ईसवर ! इन राक्षसो कारण यज्ञादि शमकय करना 


ठ्तीयाङ््‌ (३७) 


चि 


इस्तर हो रदा हे, इन अधर्मिर्योका कषे ना हो, कन्दु विना नारायण घु मरने 

नही, ओदो! अव याद आया, किः- 

ग्वौपादः-खन्दर दिनकर वश उदास ! अ्र्ु अवतरेउ हरण महि भह्य ॥ 
यहिमिसदेख्हप्रशुपद जाई । करि विनती-आनह दोउ भाई ४ 


५ 
ट 


बस, वस, यही कं डे, इत्य अव चठ देना दौ नीक दै! (चङे) 
अयोध्या-ददरथ सभा । 
( सभासदेकि साथ राजा विराजमान दै-ुनिजी आते ट) 
विश्वासिच्र-( द्वासाच्से ) 
दोदाः-द्वार्पारु दुम वेग दी, जां बरपतिके पास) 
ममन आगमन स्ुच्यविसों, तरत हि करं अकाश 1 
दारपार-{( प्रणाम करके ) 
दोदा-जो आज्ञा मोदि करण्ड तुम, सखुनिवर परम षार) 
जाय सखुनाउब नृपतिको, सादर्‌ भ ततकरार 1 ( गया } 
द्ारषार{ समामे ) 
दो०-हे स्छुवश अक्कुटमणि, विनय करत तव॒ दास। 
श्रीयुत विश्वामित्र छनि, आयो चद भरु पास॥ 
दशरथ-( उठकर ) हे द्विजवरो ! शीघ्र चलो, मान्यवर विद्वामित्रजींको बुल 
कर्वे, ( सन गये ) 
द्शस्थ-( मुनिस ) करता दं मे प्रणाम दाथ जोड महात्मन्‌ ! 
 खनि-सम्पति ओर सन्तति वटे कीरति हे राजन्‌ ! 
राजा-अच्छ महाराज ! पधार्थि (ऊ जाक वैढकर पव घोते दै ) तथा ( भोज्य- 
पदां उपस्थित करके ) दे मगवन्‌ ! आज भ धन्य इजा, कृपाकर 
भ्रस्ाद कीजिये । 


( ३८ ) रामरहस्य नाटक 


सुनि-दे राजन्‌! मे तेर॑सेवासे अत्यन्त सन्तुष्ट हज । 
सजा-चोपाई- 
केहि कारण आगमन तुम्हारा । किय सो करत न खाडव बारा ॥ ` 


हे भगवन्‌ । आज्ञा भ्रकाच कीजिये। 


सुनि-भजनः-राजन्‌ ! राम रुखन मोहि दीजे ॥ टेक ॥ 
चौ०-असुर समूद सतावटि मोही । मे याचन अयं दप तोही ॥ 
लखन०॥ १ ॥ राउर सुयश रभ दढोटनको, खनि सनाथ सब कीजे ॥ 
छखन०॥ २ ॥ रिपु रण दलि मख राखि ङश अति, अल्प दिनिन्‌ 
र अददै ॥ रुखन० ॥ ३॥ तुरुसिदास रघुवशं तिककी, कविं 
कट कीरति गदं ॥ रखन० ॥ ४ ॥ 

सजा-८ घबड।कर ›) चौपारः- 


चौयेपन पाये सुत चारी । विग्र वचन नदि कदेड विचारी ॥ 

मोग भूमि धेल धन कोषा । सवेख देँ आजु सद तोषा ॥ 

देह प्राणते भिय कदु नादी । सोड खुनिदेडे निमिष यक मारदी॥ 

सव सुत भोहि भागकी नाई । गाम देत निं नै गसाई ॥ 
कटं निशिचर अति घोर कठोरा । क सुन्दर सुत परम किशोरा ॥ 
अतः-खवेया- 


मंगिये रान खमाज सवै, सुख साजड दै सुख भूरि भसैगो । 
धामः रामः धरा, धनः ग्रामनः देत न नैक विम्ब धर्यौगो ॥ 
वेदिः करौं चञिकि मख रक्षन, छक्षन रक्षस संग॒लरसँगो 
पाव परो, न उरो यमके, ओंखिन ओट न राम करगो ॥ 


ततीयाड (३९) 


खुनि-दोदाः-दानी देर न दानि कडु, दान देत इरषात । 
तनिक बातमे मात खव, पवर तव थरहरात ॥ रुखन० ९ ॥ 
रपत हौ संचि सनेह वशः सुत स्वभाव विछ जाने ॥ ङखन०२॥ 
चौचाईः-नटि जानत तुम कोष दमाय । 
करं भस्म पुर अङ परिवारा ॥ रुखन० ३ ॥ 
चूछिय वामदेव अर ङ शरः ठम युनि परम सखयाने ॥ छखन० ४ ॥ 
वशिष्ट -छन्दः-इन्ददीं के वप तेज जगत की रक्षा करि ई । 
इन्ददींके तप तेज सकर राकस संहि ह ॥ 
इन्ददीके तप तेज, वादि दै तनके तुरण । 
इन्दर्दीके तप॒ तेज, दोथगे मग पूरम्‌ ५ 
हे राजन्‌ ! ए तुम्दोरे पुत्र त्रहमावतार दै, सन्देहका ठेर नही, अतः 
चौपाईः-राड न मन सन्देह करीजे । खादर तनय खनीशदिं दीजे ॥ 
राजा-( राजयपुत्रोको चरणोंको दछुवाकर सविनय समर्पण करके ) 
चौपाईैः- 
नाथ ! भाण सम ए सुत दोऊ। तम सनि पिता अन नदि कोऊ ॥ 
हे भगवन्‌ ! अव आप ही इनके रक्षक है, देखियेगा ( सोपते दँ ) 
विन्वामिन्र-हे राजङ्मारो ! शीघ्र महलमें जा मातापि विदा होकर आओ. 
विलम्बका अवसर नहीं है, शीघ्र चलना चाहिये । ( राभादि मह- 
लभे गये ) 
राम-लक्ष्मण-( आकर ) चलिये प्रमो ! हम लोग तैयार है । ( सबद प्रणाम 
करते ह ) 
( दोनों भाई सुनके सग गये ) 


(० ) रामरहस्य नाटकं 


वि. भि.-राजकमारो ! ताडका खवा आदि राक्षसोसे यज्ञ हवन आदि करना 
दुस्तर हो रहा हे, ए बडे उपद्रव हे, तपस्य अपवित्र कर देते दै, 
अव आध्रम निकट ही हे चलके स्वयं देखोे । 
राम-हे स॒निवर ! यह ताडका कौन है १ ओर क्यो उपद्रव करती दै ए 
वि. भि.-दे राजज्कमार ! यह ताडका सकेतु क्षी कन्या है, इसने तप द्वारा 
अह्माजीसे दश॒ हजार हा्थीके बलका बरदान प्राप्तकी थी, जंभके पुत्र 
खन्दके साथ व्याही गयी थी, जिससे मारीचकौ उत्पत्ति इइ । अनिष्टके कारण 
महषि अगप््यने स॒न्दका नाद क्रिया, तब एमां वेटे मुनिको खाने दौड, 
ऋषिने साप दिया दोनो रक्षसहो गये, उस दिनसे ए दोनों सव शुभ 
कर्मों तथा साधु सन्तोका उपद्रव किया करते है, ताडका अत्यन्त भया- 
नक हे । ल्ली समन्ञ न छोडना, समला । ( भाश्रममें पचते है ) 


| द्वितीय दङ्य । 
तप स्य | 
युनिगण भरातः उठ इश्वरकी प्राथना गाति है 
गजद-दे भरभो ! तेरी व कहीं जाना दो । 

माग दिखला दे वही, पीछे जो पछताना न हो ॥ टेक ॥ 

हे प्रभो तव कुज पदका? मन मेरा अधुकर बने । 

दै महार्च॑ चर इस, डनियामे भटकाना न हो ॥ हे भ०॥ 

दान भक्तोका सक्च देकर प्रभो ! सत्‌ ज्ञान दो । 

कामः मदःलोभोमे पड्कर, दिकण दीवानान हौ ॥द मभो०२॥ 


याद्‌ दे जगदीश तरी, इम न शूरे एक क्षण । 
अन्त अद्र पर हैद्वामीःजिखसे शमना न हो॥हे अभो०३॥ 


तुतीथाङ् (४१) 


जब कशे दाया वुम्दीं, माये छठे हम तभी । 
फिर कभी ठष्णा नदीषखे,दमको भय खाना न दोषे अभौ०४॥ 
जीवेजी ससागमे, अपना वनाते ई सथ । 
अन्तमे तेरे सिवा, कोटं अपना बेगाना न हो ॥ हे अभो० ५॥ 
ताड़का-अरे आओ रे भरे गणो ! बहुत जस्द भा, आज अच्छे सुलयम २ 
मी खानेको मिले हे, चलो जस्दी चलो, ( हा हा कार करे दौडती है › 
वि० सि०-देखिये रामजी ! यही ताडका हैजो शोर मचाती आती है, हसे 
रीघ्र माये । | 
भीराम-जो आज्ञा महाराज ! मारता हू ( बाण चला मार डालते दै ) 
वि० भि०-( लेन कमारोको दिव्याल्न सिखाते ३ ) 
श्रीराम -दे सुनीश्चरो ! अब आपलोग निर्भय यज्ञ कर, भै सावधानी करता टू ॥ 
खनिगण्‌-कुवरजी ! अवश्य प्रबन्ध होगा । 


मारीच सभा । 


सरी च-( सेवके ) शीघ्र खने पीने तथा लेख कूद प्रबन्ध शरो । बजदन्त- 

ताम्ननेन-रोकानल तीनों साथ जाओ । 

सेवक-जो आज्ञा, सर्कार ¦ जते हे ) 

सेवकगण-( भेदा नमे आकर कूद २ गते दँ ) 
आभो सच यारो भिरूकर खे ह अच्छा अदान ॥ टेक ॥ 
निशिचर पतिकी आज्ञा मानें सब कोई इस आन ॥ आभो०॥ 
स्जाधु,खन्त, वैरागी, जाद्यग मारि करो खङिहान ॥आओ०२१ 
बम २ वमू २ कहकर करर शिवर्शंकरका ध्यान ॥ आओ०२॥ 
कड्‌ २ कड > पजर तोडे, चवै सभी जवान ॥ आओ० ४ ॥ 
कृ फिर हस धम्‌रेधस्‌ २ धम धम धम्भ धमान॥भाभो०५ ॥ 


(४२) रा्रदस्य नाटक 


युट २ खुट २ कोहूको भी क्र छेवेगे पान ॥ आभो० ६ ॥ 
शीश तोदके भद बनाके खेरेगे चौगान ॥ आभो० ७॥ 
एक्‌ -अरे ताम्ननैन । देर हुईं जाती दे चच्के सामान गक करने हे 1 
ताग्रनैन-भाई बजदन्त । कयो थवडाते हो बनाकिगे; 
लोकानल-नदीं जी ढीलापन अच्छा नहीं ( सव जके प्रबन्ध करते है ) 


मारीचं आगमन ॥ 
मारीच -( गाता हु आता दे ) 
गाना-आमो २ नाचो गाओ-मां भूल खाओ खाओ-कयो २ यायो 
मदपान ॥ टेक-खाना बनवाके-बोतरु सजवाके खाओ- 
लाभो २ चटनी अचार ॥ आभो० खाधुर्ओको मारो ₹- 
तपखीको कायो २ कर दो उपद्रव अपार ॥ आअ० २ ॥ 
मारीच-( सेवकोे ) क्यो सेवको ! क्या २ सामान तेयार किया टे। 
वच्रदन्त-द, ह, ह, ह, सरकार सव ङ्ख तो | 
, ताग्रनैन-महरज ! ई, ॐ, इष्ल, 
लोकानल-ए महराज ! बताई, हम, मजे मजेकी । 
मारी च-साफ २ क्यों नहीं वताते । 
व० दं०-शेरः-पिखवाके पिस्सखू खासी पूरीवना ई दे । 
जो भूतम गीधोकिं खूवै तरारैदे ॥ 
ता० नै°-दड़ीको चूरकरके बनाया हे मेने भात। 
चीरे मटेकी दारुको केवटी बनाई है ॥ 
लोका०-तरकारी विषखपरेकी देगी भसारेदार 1 
बड़ा बड़ा फुरौरी आतोकी बनाई दै ॥ 


14 (४३) 


जारी चअरे नायको ! कुछ चटनी अचारका प्रबन्ध नहीं किया, क्या ? 
सखब-अरे भोरे सरीर ! सव कुछ हे ! सुनिये तो सही ! 
व०्दृ०-दोदा-मेदककेर सुर्बवा, खटमख्केर अचार । 
सिरका किंलनोका वना, वड़ा जायके दार ॥ 
ताण्ै०-र मोर महराज! तौ बडी मिहनतकेर अचार हौ देखिये, सुनाता दं । 
सवेया-छेय उदर एक दजार) पनाङेके पानीप खूब पका । 
खायसियारःबिलारिअनेकःसोलोनासुतारीके साथ मिखाये॥ 
जूओं ओचीररमांछी;मसा,यदह गमंमसलाखा सवे सनवाये। 
पांचवरीस परिभ्रमकै,महाराजकेदेत अचार बनाये ॥ हो, डो, 
खोका०-गानाः-मसाङेदार चटनी, वड़ो मजेदार ₹ ॥ टेक 
भिरगिट, विस्तोइया, ओ ओीगार. पीला, चीर खगंधीको खुब 
सनाय रे ॥ मसाले १॥ लोमड़ी ओ सहीकी आते निचयोड़ीः 
सो भिरखाया हे वरी मंञ्चार रे॥ मसारे० २॥ 
मारीच-अवे, अवे, नरो परत्ताके ल्यि क्या 
सब-दहो, हो, ई, तो सब पहले ही 
गाना-पियो २ मोरे राजा मजेकी है रम्‌ ॥ टेक ॥ 
हिस्की; बराण्डो वाटी मजेकी, पीनेसे जाके नशा, न दोय कसू ॥ 
पियो पियो० १॥ महयेकी मदिरा दो आतशी बनाई, जाके पीनेखे 
छट दै दुनियाकी गरम्‌ ॥ पियो पियो० २॥ 
मारीच, सुबाहु इत्यादि-( खति परति ओर खर होते है ) अहा हा २ ओहो हो २ 


दूतका ताडकाकी ग्त्युपर शोक करते इए आना। 
दूत-( संसारकी आभत्यताका परिविय देता हुआ गाता है ) 


॑ 


(४ ्‌ ) समर्द्स्य नाटक 


शजनलः-डनिया भी क्या ही सुक़ाम है अफोख है अफखोख ईै। 
सदा किंस कार्योपर कृयाम है अफ़खोख है अफृलोखदै टेक 
इई खुबह सवको इई खुशी, मचे च्चे इआ जग छखी \ ` 
इई शाम सुबह भी चर बसा, अफुसोख दै० ॥ ९॥ 
जिसे देखा था जलवा नशी किरी चीजकी थी कमी नदीं । 
वही आज है गमगीन इआ अफसोस है०॥ २ ॥ 
छरोटेखे दोता है वडा, जो वड़ा था वड नीचे पडा ॥ 
जो था खिला वद श गिर, अफसोस दै०॥ ३॥ 
जिनपर था नाज वे है कहां, इए अपने वेगाने यौ । 
नरी चेतता फिर क्यो जर्हौ, अफ़सोस दै० ॥ ४ ॥ 
है भतेखा जीनेका क्या भका-यदी सोचोजव चखा अद चखा। 
करो क्यो न हो खक जो भरा, अप्सरो है २ इनिया० ५ ॥ 
माइयो ! यह जो पवत शिखरके समान तक पडी हे, ताडका दश॒ हजार 
दाथीका बर रखनेवाली कभी यह न जानती थी कि मेँ भी संगी) अनेक निदोषी 
जीर्वोका सहार कौ, आज वही अवसर इसे मी आया. बस, सनुष्यको अत्याचार 
न करना ओर उपकार तथा श्युभ कमे करना चाहिये । अच्छा, चल्के महाराज 
मारीच इसके पुत्रको समाचार खुनाॐँ ( जाता टै ) 
अरे, मोरे महराजरे1 ऊ, ह, है, ( निकट प्हुचता है } 
मारीच-अबे, क्या हे रे! 
दूत-अरे, हाय, मोरे महराज २े। ऊ, है, ह हू 
मारोच-अवे, गधकी दुम, कु केगा भी ज्म 1 
दूत-अर, मोरे महराज रे, हाय २२, का कदरे ! ऊ, ह, 
सुबाहु-अबे, पाजी, क्यों हाय हाय छर रहा दे, वता तो सदी । 


ठतीयाङ्ः { ६९} 


दूत-अर) हाय रे, का कदी, अरं तोहार । 

खबाहु-अवे, दमार क्या । 

दूत-अरे, सरकार, तोहार, चा- ची । 

सुबाहु केसी चाची । 

दूत-अरे तोहार, ताडका चाची 1 

सुबाइ-ताडका चाचीको क्या हुमा । 

दूत-मर गर । 

सुवाह-सच, मर गई । अरे केसे मर गई । 

दूत-अरे, जियरा, परनवां, सव निकरे गवा । 

खुवाड्-अरे भदया ! ताडका चच मर गड्‌ । 

आसीन्च-अरेकैते मरीरे हायर (सव रोते हे) 

दूत-अरे,वही उदियल तपसियाके साथ दई 2 लसिका आये है, उरन्दनि मार गला 

आसैच-भरेवे कौन हे, सो तो वता । 

सुबाु-अरे वैतारे । ्‌ 

गजल-दमारी ताडका चाचीको, किसने हाय मारा दै ॥ टेक ॥ 
दमारा दरु निशाचरका,डअः उख विन बेचारा दै ॥हमारी०९॥ 
पिलाती थी सुरा खङ्षको, खिखाती मांख दर्वोका। 

` बिना उसके नदीं जगमें, रहा कोई सदार ह ॥ दमारी० २॥ 

चली थी वह अधिक सबसे, कैपाती भी सखबी जरु थर । 
कृरांसे काल आया जो, उख भी आ पारा है ॥ दमारी० २॥ 
खसीवत आ पड़ी खद पर, जि कैसे विना उसखकं । 
नदीं होता दिख जगे, हमारा अव शज्ञाा है ॥ हमारी ० ४ ध 


(४६) रामरहस्य नाटक 


चरो सब भिरके रजनीचर, जदा चाचीका वरी दे 1 
पकंड्कर उसको खाजाओॐँ, यदी दिरमें विचा ह॥ हमार) ०५॥ 
दूत-चल्पि, मे दिखा दुगा, परन्तु दूर दीस । 
मासीच-क्यो, क्यो, दरसे क्यो, ततने आगे २ चलना होगा 1 ‰ 
दूत-तो महाराज ! मे नोकरीसे इ्तीफ़ दगा। (हथियार फेर देता ह } 
सुबाह-अच्छा, चले दिखा ही दे, मे अभी मारके बदला चुकता र! 
दूव-वलियि, ( गलीसे दिखाकर पठि दटता हुभा ) देखिये महाराज १ बहो 
दोनों है जो धनुष चदा रक्षा कररहे दै, लो अव दिखा दिया, म जाता हू । 
(उदयत होता दे ) 
मारीच-अवे, ठहर । 
सुनिगण-( यज्ञ आरम्भ करते दै ) भन्वः-ओरम्‌ शन्नो देवीरथिष्टय 
आपो भवन्तु पीतये क्षयोरभिखनवन्त नः। 
मारीच-लो, देखो, ए दद्य तो यज्ञ करलेना चाहते दै, अरे ! दोडो, दोडो। 
चौपादैः-मा >. धर शीशदि काट । टक २ करि सब कर्द बट्‌ ॥ 
खुबाह-शेरः-पकंड यग इनको जमीं पर पारो । 
गला दावकर भाण इनक निकारो ॥ 
अरे इन्दी नन्दने चाचीको सारा । 
वना काममेरा ए सारा विगारा॥ ( सब दौडतेद ) 
विश्वामित्र-देखिये राजकुमार ! सब दुष्ट आ गये । | 
श्रीराम-आनेदीजिये महाराज ! कोई भय नहीं । ( बाण खधासे है ) 
मारीच-शेरः-अरे हाय ! तूहीने माकोहै मारा । 
सभर वार यकं देखे तू हमारा । (युद्ध करता हे ) 
श्रीराम-शरः-संभरु सामने वाण मे संभाल । 


अभी भार तेरी शुाता हू चाक ॥(बाण मारते है बह उड जातारै) 


दतौयाड (४७) 


राक्चस्लगण-जाभो २ हमसे ठ्डो, हमलोग जिन्दा ही खाजावेंगे । ( ठडते दै ) 
छक्ष्मण-आओ दुष्टो ! मे तुम सवोका काल तैयार हं, आओ; उब आमो 
( सव राक्षसी सेना संहार करते है ) 
खुबाहु-( श्रीराम ) 
शेरः-अरे छोकरे ! तू जरा भय न खाया । 
छ तेने क क 

जो चाचीको तेने है यम घुर पठाया ॥ 

मजा उसखका चख डक तू आ सामने । 

उदे भो पठाता हू यमके कने ॥ ( युद्ध श्राह) 
ओरम-( क्लकार कर ) | 
शेरः-संभरु सामने वाण मेरा संभार । 

सखुबाहू समज्ञ आगया तेरा का ॥ (बाण मारकर निष्पाण कर देते) 


देवतागण एलकी वर्षा कर स्वति करते ई. 


रेखताः-हे राम ! सभग श्याम छवी दियमे बसत रही ॥ टेक ॥ 
सुख चारु सखुधाकरसे सुधा है वरस रदी ॥ दे राम० २॥ 
दै करीर सङ्कट शीशपै, रत्नो जड़ा हआ । ङण्डल मकर अवणोम सभग 
मन्द हस रही ॥ हे राभ०॥२॥ ई भार तिरक मोतियोकी मा गल 
खसे । मणि मखा मनोहर किमे है कस रदी ॥ दे राम० ॥ ३ ॥ 
हाथमे धलुष बाण सुभग पीत पट धरे। सेना गिशाचरोकी क्षणक 
इ्यरुख रदी ॥ हे राम० ॥ ४॥ ऋषि संग युगरू बरु छटा भावती 
मनकी । “किंकरः” के भूति खुन्दर हियमें दै धस रही ॥ दे राम० ॥५॥ 

बोलो युग बन्धुकी जय । 


(४८) | रामरहस्य नाटक 


तीसरा दडय. 
जनकपुर गमन-माभे काय्योदि. 


विश्वामित्र-दे मायो ! मिथिलके राजा आजकल वड़ा उत्सव द, धनुषयज्ञ है| 
बुलावा आया दै, हम कोग यज्ञ देखने जार्थगे, अतः तुम दोनों भाई 
भी साथ चलो1 

श्रीराम-जो भाज्ञा, गुरुजी, चलिये । ( सब चले) 

श्रीराम-( मार्गमे सुनिजपसि ) 

चौपाई: 

कदह नाथ ! यह आश्रम कैखा । खग खगःजीवःजन्, विज रेखा ॥ 

तिय अकार कस शिखा सहाई । कारण कदु नाथ ससुल्ञाईं ॥ 

हे भगवन्‌ ! इसका इत्तान्त स्पष्ट वणेन कीजेये । 

विश्वामित्र-हे राजकुमार ! उनिये । 

चौपाईः- 
कन्या यक्‌ विचि उपजा । धरी धरोहर गौतम पादीं ॥ 
कृ दिन लागि परीक्षा कीन्हा । द्व ्रसन्न गौतम के दीन्दा॥ 
खनि परोक्ष महं सुरपति आई। खनि तलु धरि रति कौन्दे जाईै॥ 
सुरपति जव गृह बाहर भयः । आई सुनीश देखि तेहि ख्य ॥ 
होई सदस भग इन्द्र तुम्हारे । शिखा अट्या होय उचारे ॥ 

सो दे कमार! दोदाः- 
गौतम नारी शाप वश, उपर देह धरि धीर । 
चरण कमर रज चाहती, करु कृपा रघुवीर ॥ 

ठ महाराज ! जो आज्ञा, आपकी । (पैसे शिला मस्तक 


ठ्रीयाङ् (४९) 


। अहटटथा-( भ्रकट होकर स्तुति करती द ) 


छन्दः-जेहि पद ्ुर्रिता-परम युनीता-दोड गट क्षिव शिर आई । 
सोई पद पकज-जेहि पूजत अज-मम शिर धरेड दे स्चुणई ॥ 
धै नारि अपावन-अश्ु जग पावन-अस्युरन अरि ननसुखदा६ । 
दे जिवलोचन्‌-भवभय मोचन-पाहि २ शरणन्ड आई ॥ 
दोदाः-ओर न चाहत नाथ कदु, मम मन खचि सु निखेह । 
अनपायनि पद्‌ पदमक, भक्ति कृषा करि देहु ॥ 
श्ीराम-तथस्तु । भवत्‌ ऋषिक पास जा। 


` अद्ट्या-( लोगे) एे रोगो ! सुनो, 


दोदाः-अस प्रु दीनबन्धु दारि कारण रहित कपा ! 
नर ! पामर ताहि भजु; छाडि कपट जजाङ ॥ 
वोखो श्रीराम लक्ष्मणजीकी जय । ( गई ) 


योधा दद्य । 
गङ्खोत्पत्ति तथा पण्डके ठग । 
श्रीरासरजी-( मार्गमे चरते गगानिकट पहुंच सुनि ) 


चौ पाई-अव सुरसरि उत्पति निराह । किय नाथसवकथा बुञ्ाई ॥ 


दिश्वामित्र-दहे रामजी ! आपङे पूर्वजं राजा सगर्‌ हए। उन्होने पुत्रके हेत, 
अपनी दोनो रानियों समेत १०० वषं तप किये, भ्रगुजी आय रानियोसे वर 
मोँगनेको क । एक रानमिं एक ओर दूखरीनि साठ हजार पुत्र मोग । सुनिने 


कहा तथास्तु । तिस पीछे अयेध्यामे आय रदे । समयान्तरमें सब पुत्र पेदा हो 
बड़े हुये 1 अके पुत्रक नाम असमंजस थ, उको टेप्री भरी कृति थौ 


र 


(५०) रामरहस्य नाटक 


कि विवादित होजाने उपरान्त भी प्रजाके बालकोको नामे चटा ससू 
वाया करता था, जिससे परजाकी पुकारपर राजाने उस दशस निकार 
दिया । उसकी गर्भवती लीप जञ्चमान्‌ षेदा हुआ । जो राजा सगर अति 
प्रिय था | कछ काठ बौतनेपर राजा सगरने अश्वमेध यज्ञके निमित्त 
व्याकरणं घोडा अनेक रक्षको संरक्षित करके शेडा, 1भन्त इन्द्रने उसे चुराक 
कपिल सुनिके तपस्थलमे उनके पीडे वाध दिय । रक्षकोने आकर राजासे समा- 
चार कहा । राजानि साठ हजार राजपुत्नोको शोधमे भेजा । वे धृ्वीतक खोद 
ठे । अन्तमे खे(जते २ सुनिके स्थानमे ये हुए घोडेको देखा । ओर छद्ध हे 
मुनिको वहत दुर्वचन के । समाधि भग दोनेसे ऋषिने शाप दिया वे सवर भस 
हो गये । विलंब होनेपर उनकं खोजमे अंशुमान भेजे गये उन्हें मागमे गरुडजीने 
मिल सव वृत्तान्त सुनाया ओर के जाकर वहां पर्वा दिया ओर यह भी 
कहा कि एसा उपाय करो जिसमे तुम्हारे चाचा सव उद्धार पव, अतः हे पुत्र 
उचित होगा किः- 


सोरडाः-करिय सोह उपाय, गगा आवहि अवनिमे । 
दशनसे अघ जायु, सखन कौन्दे परम सुखं ॥ 


अंशमान्‌ मुनिसे प्राथनाकर अश्च ञे घर आये, राजाने अश्व पाय यज्ञ किया । 
कुछ दिन पीछे अंशुमानको राज सोप तपको चे गये । जब अंञ्यमानके पुत्र दिलीप 
वड़े हुये तो सब कथा गंगा लाने व्यि समक्षाय दिलीपको राज दे तपको गये 
किन्तु गेगा अनपे पूवे ही खावासीं हुये 1 इसी प्रकार दिलीपे भी अपने पुत्र 
भगीरथको राज्य सोप गंगा हेत तपो चङे गये 1 विंतु प्रथम ह देहान्त हो गय। 
तो पछि भगीरथने वह पथ अनुसरण करिया, ओर अनेक यत्नो तथा तप द्वार 
गेगाकों धरातलमं काये । उनके पुरुषासे ६० हजार पू्रजोका उद्धार इआ । सा 
हजार राजपुत्रोनि जो ध्रथ्वी खोद उरी थी, वदी समुद हुआ, कपिखजोके स्थानं 
पास ही गेगा ओर समुद्रका संगम हुआ; जो ““गेगासागर '' तीथके नामसे प्रति 
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ठृतीयाू (५१) 


हे । मक्र स्रान्तिपर यदहाके स्थानक्रा अत्यन्त पुण्य फल है} खो हे राजक्मारे 1 
इस पवित्र सुरमारेमं चक्कर ज्ञान करिये । ८ यव गंगातट जाते ई ) 
पठाकी दला । 
एक पंडा-क्या क भेया हरदू ! आजकल यजमारनोकी देसी आमद नन्द डोद 
गइल कि भग वर्का भी ज॒गाड सुदाक्किक भइ वड । 
दस्पदू-दों भाई निरंनन ! ठीक तो कहत वाह, आज चार दिनसे हमनी ग 
न खदरी । जी धबडाल;, का ररी | 
निरजन-रउओं ! का कर्ही, बहुत बुरा दिन आइ बा । 
इर तू-कितने लोग कदे कि भंग भूस्‌। ना खला चाही । का छो देई । 
निरेजन-मूरखनकी बातनप्र कन न द्इ्ल करली, भगके गुण ना जानै ठे । 
योडीसी सिद्धी मोरे प्रा बचल बाडे, बनाओं तौ गुण इम न बता । 
इरखू-तव तो रउर्ओ जिअरली न । जाई हम बनीं न ॥ 
निरेजन-चे छ, जल्दी करीं ( देता है ) 
दरखू-{ भग पीसता हुआ ) अच्छा भगके गुण कहीं न । 
निरजन-अच्छ भाई! घनो । 
गाना-मन भेर भिरै-तन तेज वदै भग रुगका ऊोटा ॥ टेक ॥ 
सौ रोग टङे-सतौ सोग जके-करैः भंग अगको मोटा । 
जब तार जमे-आजार रमे-नौ दाथ बै जी छोटा ॥ 
तन साफ;ःमन साफदो साफ़ आदमी खोटा ॥ सनमेर० २ ॥ 
लेकृन्व दूधमे घोला-तब डाट बना अनमोखा- 
फिर छान अगका गोला- हरबार बोरू बभ्भोरा। 
बड़ भोर नहाङे गग-जमाङ अग-निरके टेग- 
उगारा जंगी ईडी सोटा ॥ मन मेल ० २ ॥ 


(५२) रामरहस्य नारकं 


दर्खु-वस, यही किं ओर भौ] 
निरजन-चैठर सुनल क, दम सव युनाला न, खरो । 
` दोदाः-कादेको जप तप करै, केको चत दान । 
भग मिर्च भोजन करै, हदय वसै भगवाम्‌ ॥ १ ॥ 
हरी भगम इरि बसै, भूरीमे भगवान । 
या विजयाके सकरु गण, को करि सकं बखान ॥ २॥ 
भग करै सो वावा, विजया कहै सो कूर । 
इसका नाम॒ कमरापती, रहै नेन भरपूर ॥३॥ 
जग भंग दोउ बहन रै, वसै शम्भुके संग । 
\ मुदां तारनं गग दै, जिन्दा तारन भग ॥ ४ ॥ 
& सख मार फंका तो देखे गद्‌ लङ्का। योरि २ पीवे तो साख बरस जीवे। 
इसल्षयि-छान, छान, छान, किसीका कदा न मान । 
जो यार्योकी करे बदमोई, उसके वशम रहै न कोर ॥ 
रदैभीतो काना वडा लूखा;ङंगड़ारेठता गोयठतापड़ारहे 
जो इमे देखि जर उसके खाद नौ प्राणी मरर-उनके न दोय 
तो इष्ट मित्रोकि यदास पूरा कर ( वद्य चरता है ) 
रखू-तब तो बडी गुणकारी वस्तु जानि पडेल ओर ङछ। 
निरञ्जन -सुनल, कर्ह । हम सुव कटी स्र | 


कवित्तः-खाय देखे बीजवन्द असगन्ध आदि खाय देखे. भने सेमल 
का मूरा । दि्टीकै हकीम वैद सब रेखि डरे, काटूख 
न सुधस्यो कारनको खसखस ॥ बग ओ वतासा बहु पिये 
दूष डारि २, ताहूते गम्यो रै नारि सिष्टक कार फर्स । 


~ ^ 


क 


त 


ये 


ठतीयाङ्ख (५३) 


कटै मस्तान चौदह विद्याकी निधान तैवा, ्भगके असेल 
भने व्याड किया दूखया ॥ १॥ 
सवेयाः-योगीयती,तपसी सब खात दै,खात अद खव धडित ज्ञानी ॥ 
भंगओ मिचैकी भूति वड़ी,मदिमा इसकी लिगसे जग जानी। 
रट अर राड सवे यहि दानत, देवनमे सदहादेवहु मानी 
गगखे दूनी तरंग उदे, जव अगमेआदत भंग भवानी ॥ २॥ 
दोदाः-पद्िछे परं जो कोई छान, वाकी छम्बी डो । 
उडत चिरइया वद पदिचाने, गिरी खड्कमे $ट ॥ 
॥ स्ेरे फेर छनेगी सग ॥ १॥ 
दुखरे परे जो कोई छनि, वाके म्बे कान । | 
तवा कटोरा वैचके, धर बूटीपर ध्यान ॥ सबेरे कोर० ॥ २ ॥ ध 
विद्रे पदरे जो कोउ छानै, ज्यो भादौँकी कीच । 
घरके जानें मर गये, आप नशेके नीच ॥ स्तवेरे फोर० ॥ ३ ॥ 
चौथे परे जो कोई छाने, वला आपी आप्‌ । 
विन जोरू बिन खास ससुस्के,छःवच्चेका वाप॥सबेरे फोर०॥४॥ 


कवित्तः-तन हरा, वदन हरा, खिखा इुआ चमन हरा, चौतस्फ 
जमीन आखमान सव हर हरे । भगकी तरंगमे बहार छहर 
बहर मौज, कोठरी दालछान सायबान सब इरे हरे । खेत, 
घान, पान, बौर, वेरु, वागरवान सब्जञ भङ्ग पीके देख छे 
जहान सब दरे हरे! चाटमभे भिञसके उदास्त दिल कमीन 
हो; देख ठे भिठादैकी कान सच द्रे हरे ॥ ३ ॥ 


| इर -बूटी तो तथ्यार है! 





(५९) रामरहस्य नाटक 


निरजन-लाओ छन उ, (८ साफीसे छानके दोना पीते है) 
दोनो-( मस्त होकर ) । 
बम्‌ वम्‌ बम्‌ भोका-भेज सोने ओर चांदीका गोका । ५६ करोढ्‌ 
की चौथाई-चौदद पन्द्रह बरकी लुगाई ॥ बे दियादी बे निकादी- 
हो किंखी अमीरकी जाई-वैठे २ मौज उड़ाई ॥ 
२ बम्‌ ३ विहारी-सोखह रुका ओर दारु नियारी- 
ची परसै तो मरजी विहारी । 
३ अत्वै ३ णेसी कदर अवे-कि दाथीका खवार शुनगादी नजर आवे। 
वम्‌ २ भोला वम्‌ २ भोका-घोटो पीसो छानो गोरा | 
५ जो कर भङ्खकी गिदा वाकी मो ङ्‌तिया वाप पिधा । 
६ मेज दे डरेके डले-सदा रँ भसे परे ओर द्श्मनका करेजा जले 
शिखरिणी छन्द- 
अधेडेकी बूढी भिख्व॒दमडीकी ङेकई्‌ । 
मसाला पैसेका रगड्कर गोरी करदे ॥ 
लिया साफ़ पानी जखुत कारि छानी खदल्मे । 
पियिगा जो कोद इरि हर भनेगा छर्म ॥ ९॥ 
खाधो खाई खन्तन खाई, खाई कंवर कन्दाई 1 
जौन भङ्खकी निन्दा करि है,भोकां खाई कारिका माई ॥ 


चस, वस, रउओं समीं नू । 
विश्वामित्र तथा राम लक्ष्मनका आना 1 


विश्वामित्र-{ पंडेसि ) क्यों जी ! तुम लोग पाग हो क्या जो अष्टं सह 
तथा अशीर ( गन्दी ) वाते बकते हो । 


ठृतीयाङ्ः ( ५) 


निरेजन-ना महराज ! मेँ तो श्रीविंजया महरानीकी मदिमा कहत रही । 
वि० मि०-त्तो तुम लोग भङ्गी दो क्या 
नि रंजन-अरे महराज ! रओं का कटत तानी, दमनी भगी ना हवीं, दमनी 
। पडा ठ्यीं नजौ । भग तो वड़ी गुणक्रारीं वस्तु दै, इते तो शिवजीने 
र भी प्रहण क्रिया हे। 
वि० मि०-छः टिः । क्या अनर्थं वक्ते हो 1 भटा भग रणकारी हो सकती ड 
कदापि नदीं, सुनो चरकसंहितामें लिख हआ दै! 
। छोकः-न रोगमरूं किसु भद्गपानम्‌,न दुःखमूरं किं भङ्गयानस्‌ । 
| _ न दानिम किं भङ्ग पानम्‌जञाव्देति देयं नल भङ्गपान्‌ १ 
अथं-भंग पीना सव रोग तथा दुःख ओर हानियोंकी जड टे, अतः भंग न पीना 
चाहिये । 
के इष्टा न येः करमवषपेदिकास्ते, पश्यन्त भङ्गा हतदुद्धि्लाराम्‌ । । 
। किं कि न दुडत्तिमसौविधत्ते, भद्स्तरगेव्यंसनी व्यधावत्‌ ॥ २ ॥ 
जिन्न पापकी पेटी न देखी हो, वे भगको देख ठे, जो बुद्धिको इने- 
वाली है। इसे निवाला क्या २ बुरे कर्मी नहीं करता,अतः भंग न धोना चादधिये । 
सारद्धधरमे छिखा है कि- 
छोकः-पूर्वं व्याप्याखिं कायं, ततः पाकं च गच्छति। 
व्यावायत चादिभिगा, फेनादयथा ससुद्धवम्‌ ॥ 
जो ओषधि अपक्व होनेसे खानेपर शररिमे प्याप्त हो खाये प्रथि हये 
पदा्ोकि भी निकम्मा कर देतौ दे । उन्हीं व्यावाय पदाथ भग शिरोमणि 
षद ४०.य 
ओर सुनो- 
कवित्तः-भंग भूस को वटाय, सौफ़ कासिनी मिटाय, भंग खायेखे 
ह अनेकं कष्ट अगम उभारती । करती जलोदर कटठोदर 


(५६) ` रामरहस्य नाटकं 


भगन्दर अर्‌ बवासीर सन्निपात दश्तको बढावेती ॥ कुमे 
ध्न द्रव्य ठेय; बुद्धिहू विगाडि देय, कोधः रोग खल्यु देय 
बावरो बनावती । सानो ए प्रमाण; सुनो गड सुरुतानः 
न हो पीकर शैतान, यह कुमति चराबतं ॥ 
दोहाः-पीवे भग न घोटकर) यह्‌ मानो _ सिख षकं । 
पीवत ही मिट जात दै, विद्या बुद्धि विवेक ॥ 
कवित्त-दन्यको बिनाश करे, मोहको प्रकाश करे, आर _आवाख 
करे, कोश मूर ठानिये। समयको खराब करै, व्यथवक्वाद्‌ 
क्रे, हठ ओ अमादं करे, रेसी भंग जानिये ॥ डुद्धिको 
बिगाडिदेय, सिह बनाय देय, धम्मं करम्भ सारे छेय, 
पापरूसय मानिये । यासो करूँ बोरु २ सुनो मित्र कान सोर; 
पिये भंग धोर तिन्ह भंगीदी बखानिये ॥ 
इरखू-अरे बापरे ! यदिमां इतनो अवगुण भरर नाडेस । आजसे कान धरी । 
अव श्वं ना पियवीं । 
निर॑जन-महराज एको पियले बडा आनन्द मिटैला, छोडठे दुख जानि पडला 
वि० मि०-देख, दुष्कम्मं करते अच्छे हौ जान पडते है, किन्तु परिणाम नरक दे! 
निरजन-तो महाराज ! भाजसेभे द्भ छोडिदित बाड़ीस । अब कब्र ना 
परियवी | ( रामसे ) आई न ईबरजी ! इसी आसनैपे वच्रधरि नाई नू। 
इरख्‌-{ युनिजीसे ) आपरग कटा रददठे । 
विं० मि०-ए दोनों राजकुमार तो अवधेशके पुत्र है ओर भे विश्वामित्र । 
निरेजन-तव आई महाराज ! अवधके राजा तो मेरे दी यजमान दे। 
हरखु-ईअरजी ! देखिये हमारी वीमे महाराज त्रिशः असमंजख, नहुषः 
दिलीप आदिके हस्ताक्षर है ( दिखाता टै ) 
निरजन-अरजी । खुनी नू ! इतर्नो असत्य ! जव गगाजी प्रथ्वीमे ना आढ 
रहौ, तबही त्रिरा, दिरीप नहर रदे । ए देखीं हमेरे इं 
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चतुथ (५७) 


पारसाल महाराज दडारथजी अआडइके दान दिदटकेन, इस्ताक्चर दलेन 


दै, ( दिखाता हे ) 
श्रीसम-अरे क्यों ्गड्ते हो १ हमे सव व्राह्मण बराबर हं । 
दरखु-जय होय सकर ! शतिं बद । 
सम-( कुछ देकर ) अच्छ, जनकपुर किस मासे जये । 
प्रडे-( मागं बताकर )) यदी मायै जनकपुरको है ( रामद्दि जते दै ) 
सूचना । 
दोदा-सुनहु उपस्थित सुजन सवः, विनय मेरी धरि ध्यान । 
आजका कौतुक पूणं भा, यथाबुद्धि रो जान ॥ 
नचौवोखाः-यथाड्द्धि खो जान; सित्रगण ! वाककुतूदहर साया ! अङं 
खनि संग बन्धु दोउ अ्रभुदित;, जनकनगर पशु धार ॥ 
सौ रीरा अगछे दिन करना, ई यद दाख विचारा । काटि 
आई यदि उसे ङखोगे, पडहौ मोद्‌ अपारा ॥ 
दतौड-छरषा करि अवसि .आइयेगा-द्रश हमको देजाईयेगा-“किंकर 
भी अलुग्हीत हदोगा-लीरा रघुनेदनका िके मन आनद्‌ 
टैमा ॥ बोको २ युगरु नन्धुको जय । 


उतु थुः. 


विनय । ६ 
रावनी-ठुम शनौ दया करि . नाथ विनयड़कं भरी ॥ 
अब ली नाथ उवारि कसे ना देरी ॥ देक ॥ 





4 


९ 





(५८ ) रामरदस्य नाटक 


यह अचर शरणन्द नाथ तम्दारौ आया । मर्दन ! राखियं 
छाज दीजिये दाया ॥ तव कीत्ते अनन्त अपार वद्‌ गाया। 
गण गाइ थके छक शारदं पार न पाया ॥ नटा । म क्या वणेन 
कर खद बुद्धि कम भेरी ॥ अव० १ ॥ अज _निषविकार निमे 
निरीह लम स्वामी । म अधम महाम राशि टिर खरु कामी ॥ 
हे पारत्रह्य सवेज्ञ ओ घट > यामी । अलु चरको कीजे द्ध जानि 


क, क 


अगामी ॥ प्रभु ! दीजे आनंद दान त्रास निरवरो ॥ अब २ ॥ 
जगक इख जन्म॒ भरणसे अति दुख पाया भ्रमि रुख चौरासी 
नाथ बहुत घबड़ाया ॥ दो निश चहुं दिशिते तब शरणन्ह 
आया। हे करूणासिन्धु ! अव वेगि कीजिये दाया ॥ करि द्या 
दथानिधि ! काटो कम्भेकी बडी ॥ अव० ३॥ टे प्रभो ! सुनाञं 
क्किसे व्यथा निज मनकी । जगे अपना रै कौ( आश कं 
जिनकी ॥ मतरबके साथी सभी आश क्रे की । अन्तरयामी 
अरु जानत दुख निज जनकी ॥ है आर, “ किकर ” रहा 
इसी टेरी ॥ अब० ४ ॥ 
रिक्षा । 
क, पे >) क र 
हमरे देशवामे-एेखन २ वारक अवतो जन्भें ॥ टेक ॥ 

सकट पुरानी चारु छोडिके नई चार मन धारे । तोडि 
आकृतिकं नियम दाय, अधरमके करत प्रचारे ॥ इमरे ० १॥ मातु 
पिताका कहा न माने करते ह मनमानी । खेवा कुरना दूर रदा, नहि 
देत वट ८ ॥ हमरे० २॥ सतस्षगतिसे करे किनारा, खड्‌ 
मे चित । घरकी नारिन छोडि अभागे, वि शिर मार । 
हमर ० ३॥ ब्रह्मचय्य पर रात मारके, खूब करे व्यभिचार । रात 
गिन ना दिन पदिचाने, देखी करै क मरे ० ४॥ ज्‌ 
नशा? नाचमं माते,रदते हे दिनरात । धम्माधम्मेका ख्याक न करके 


न = 2 = > ०6) "५ 


३ ~> >1८ &५८ ~> ©४ -# = 2“ ~ ~ ~ ~ ~ 


चता (१९) 
दिनि २ बिगड़ जात ॥ दमरे० ५॥ पीते ह द सिगरेट चुरट, अंगरेजी 
टोपी गवे । सादन नित दको धो? वानर खाह्व कदल ४ 
हमरे ६ ॥ अपने देशकी वो त्यागी, वोत गिद्षिट वानी । जय 
राम, जयगोपाठ, छोडी, बोल रहे गुडभानी ॥दमरे० ७“ किंकरः 
कहै बनर्धुभ मेरे, अव भी हिय विचापे । सकर रीदे त्यागन 
करिकर) धाभ्मिकृ मारग धारो ॥ इमरेऽ ८ ॥ 

सूचना । 


गाना-जरा ध्यान देके सुनना-जो ऊख हैगा मेय कदना-मर्जी है 
करना न करना-अजी आप अप २ ॥ जगदी काटी न 
करना-दाया दहिरदे मादी धरना-दरदम दरिका कस्ते र्टना- 
मनमे जाय २ जाय ॥ १॥ तकना परनारीको नादी-यदह तो ₹ै 
अति दी दुखदाई-कठुकका इससर लगजाई-तनमे छाय २ 
छाय ॥ २ ॥ कहना ““किकर"का इक ध्याओ-शोर-ऊधम नहीं 
मचाओ-शांत द टीलामे चित छाओ-यारो आव २ आप ॥ 
दोदा-सनिये दशक सकर अव, वचन मेरी चित धारि । 1 
कौतुकं पुर भिधिलेशका, ख्खो परम सुदकारि॥ ९ ॥ ५ 
लीला सुन्दर वाटिका, बहुरि दिखायो जाय । 
ऊधम, बकृवक, शोर, शर, वन्द करौ सव भाय ॥ २ ॥ 
भथम इर्य. 
विश्वामित्र तथा राम रक्ष्षमणका जनकपुरमं पहंचना । 
स्थान बायका 
विश्वाभिच्र-( रामसे ) हे राजपुत्र ! देखो तो, मेरे समल्षमे- 
चौपाई-अति अनूप है यद अभराईे । सद सुवा सव भांति सखदाईं॥ 
देखि ठव यड मम मन माना । इदं रदिय रघुवीर सजाना॥ 





{ ६० ) रामरहस्य नाटकं | 
रम-चौपाईै आश्रम नाथसुनीक खदावा। प्म मोरेहु मन भावा॥ । 


हे भगवन्‌ ! अति उत्तम स्वान ड, वस यही ठहरना ठक हे । 
( आसन ख्गति रह ) 


समाचार ष जनकरायका आना । 


जनक -दोदा-श्रीमल छनिवर पूज्यपद कुपागार शणघाम्‌ । 
-चरणकमकम दाख यह) कस्ता नाथ } प्रणाम ॥ 
( माथ ्चुकाते हे ) 


नविगमि०-दो०-विधि, हरि, दरः निज कपत .सुश्वी करै टप तोदि। | 
पूजे मन अभिखाष सवः अति प्रखन्नता मोदि ॥ वेष्यि, 


। । जनकृ-( वेठकर ) चौपाई । 
 कब्ड नाथ सुन्दर दोड बारुक । सुनि ख तिरक किं चप द्र पारक 
जरह्न जो निगमनेति कटि भावा । उभय भेष धरि सोई कि आवा ॥ 
खज विराम रूपं मन मोरा ! थकित हाद जिमि चन्द्‌ चकोरा ॥ 
हे नाथ ! आपके दशने परमानन्द्‌ हुआ, दनक परस्पर प्रीति ब्रहम जीव 
जसी स्वभाविंक दै । - 
वि०मिनगजरः-छुनो भिथिरेश राजन जू ! ए दै भवधशुके = 


अभय ` कर देवता सारे, पिशाचर यूथको मारे ४ टक्‌ ॥ 
वदन छोने खलोने ए सुभगं उपवीत पट धारे । 
ए गौतमकी तिया तरे.दमारे आणक प्यारे ॥ सुनो ०॥१॥ 
सुभग शिर चौ तनी सोहै, निरखि छवि शूष मन अ। 
ए नृप दशरथ दुखारे ैःदमारे मखकै रख वारे॥ुनो ०॥२॥ 


जनक दे प्रमो ! अव नगरमे पथारिये । 


चतुधा नि ~ 


विन्वामित्र-वहुत अच्छा, चसे । ( सव जाते है ) 
जनकः-( खःदर स्थान दे भोजनादिकरा उचित प्रबन्ध करते देँ } 
( विदवामित्रसे ) भगवन्‌ ! अव आज्ञा हो तो जाऊ 1 
चि० मि०-अच्छा, जा सकते दोः 
जनक्-प्रणाम, महात्मन्‌ ! 
वि० ननि०-चिरजीव राजन्‌! (जनकराय जते द ) 
वि० मि०-८ रामे ) हे रामजी ! तुमलोग भी खा पीकर्‌ विश्राम करो 1 
अराभ-( हाथ जोड़ ) जो आह्वा गुहजी ( भोजनादि कसते है ) 


दु खरा द्रव. 


श्रीरास-{ दाथ जोड विश्वामित्र से ) 





अजनः-सखनट् नाथ यक विनय सुना ॥ टेक ॥ 
चाहत कखन जनकपुर देखन, देँ दिखाय जो आयस 
पाड ॥ सुनहु ॥ १ ॥ “किंकरः” पुर -दिखायके हे अभु! 
आवरं देमि न देर गाओ ॥ सुनइ० ॥ २ ॥ 


वि० भि०-(प्रसन दो ) 


भजनः-घम्मेखेतं पाक रघुराई ॥ टेक ॥ 
कंस न कहु ठम नीति विचारी, मेमविवश सेवक सुख 
दाई ॥ घग्मै० ॥ १ ॥ सुख निधान? शण धाम वन्धु दोर) 
देखहु नगर य॒था रूचि जारं ॥ धम्म० ॥ २॥ करं सफ 
'सकिकर के नैनम खुन्दर बदन खरोज देखाईं ॥ धम्म०॥२॥ 


दोनों भाई-( प्रसन्न हो प्रणाम कर जते द) 









(६) रामरहस्य नाटक 


जनकपुर भवेर. 
दरारका मिर्ना । 


द्लाल-( अगेसे मिलकर रामजसि ) 
खवैयाः-आदये आदये श्रीरघुनाथः रुखौ भिथिापुर दा निकाई। 
भर ह सुना बहु काकुसे कानन्द, आवर्दिगे ईत दून भाई ॥ ` 
तादित धारिके कार द्यानिधि, मै ह दार र्द इहि ठा । 
देइ हौ दराटीमे काद दमे, निज (किकग^को अभु देहु 
बताई ॥ १॥ | 
लक्ष्मण-खवेयाः-ए हो दलाल ! भे दी मिरे; रघुनाथजी देखि 
& हाट निकाई । भ्रमकै पारिखकं गथ सुन्दरः लेइदि जो 
उनके मन भाई ॥ या भिथिरापुर दाटनको गथ) वाटन 
देखि वड पुखकाई। खूब अनन्द दिखाभो सु “किकर ' 
देद्य तमद हरि भक्ति देवाद्‌ ॥२॥ 
दखाल-जो आत्ना महाराज ! चचियि, 
ष, देखो ५ = ७ ५2# (~ € 
सवेयाः-देखो बजाज, सराफ) सुनार अहे जिनके धनहू आध्वकाः । 
ए दरवाइनके वने धाम, सुकोटिन भांति वनाव मिडाई ॥ 
है गिनके पर्खान ते कार, वड़े अशापुः न नेक खटाई । 
भेम परेखि सु “किकर'' के भरशु, ङीजिये दीजिये भक्ति 
सुहाई ॥ ३॥ 
वजाज-( दलाल्से ) 





ॐ 


दोदा-दे दखाछ ! इतटाहयो दून दश्रथलार । 
जो भावि सो छेददैःकरिटे मोहि निहार ॥ 


। # की क क जि 


चतुथा (६३ ) 


दङाल-दोदा-दे बज्नाज् ! धीरन धरो, आवत जगके नाथ । 
पीठे माङ कटाहो, जब खमे कटु डाथ ॥ 
बजाज-दोदा-प्रथम मार विक्वादये, हे ददार मतिमान। 
फेरि दाली देँ भ, जेसी इट अमान ॥ 
दकाङ-दोदा-पदिले वैसा देते, जौन पुरब इरखाय । 
वाछक ताको दरद, घर घुनघुना बजाय ॥ 
दङाङ-( श्रीरामसे ) 


 सयैयाः-मादइये राम ! इतै सुनिये,यदिकी गति छद्ध न है खख कोमर। 


त अ, क क 
गादकं देखितरीफृ करे, अति है कपटी न करै कचर्हू भरु ॥ 
चौशाना मोक वखानि हरे धन, उपर खन्त्‌ सूभाव दिये भट। 


नाथ न आइये वातनमे, यदह कार वजाज्न करे सिगसे ८2॥४॥ 
वजाज-( दलाक्से ) 


दोदाः-खन्तन सेवा करन हितः तोहि वच भ्रतिखाल । 
देददौ मन भावत इते, खाओ दशस्थ लाल ॥ 


दराल-अच्छा ( रामते ) छन्दः- 


इते आदये राम! राजान राजा । खरो या गीभे अहे सुबजाज़ा 1 
वड़ो दशं आशी न नेकौ मिज्ञाजा। चौ नाय वाको लख भरम ताज॥ 


दलाल-( बजाजे ) 


। दोदाः-दे वज्नाज़ ! रघुनाथ तव, आये देखि स्वभाव । 


करौ मारके नाम शाण, रे जो मनं आव ॥ 
वजाज-वबहुत अच्छा. ( बल्न दिखाता हे ) 


केवित्तः-शाला, भौ दुशाका, छोई, कम्बर, पश्मीना अदै, काश्मीर 
देशक सखानिन बनाये है । धुस्सा ओ कटिया, करीरा, 





( ६४) राभरदहस्य नाटक । 


के सुदाख्दी श दै 
फलाङैन रोनी, बीकानेर देसे खुदारं न 
चमति रमं चे नकीं (9) [१ 
देखिये बनातै नाथ देगी खुख्य दशनक!, आसन । ° 
खव देशनके अये दै । ऊनी अद चोखो नाथ धोखो ना 
वनाय करट, दनूमान “करिकर! रायओपको दिखाये द ॥१॥ 
देखिये नीलाम्बर ई बेजन, खरावी, खरः नरहर पिताः 


न्बर ज्यो वि्युतकी जाछ है । मखम, धूपो द अवख, 
गुखुबदनहूः चीन ब्रद्मदेशकीं सुचित्रित सभा हे ४फुख्वरः 
सुआलपाका, साफ़ है जड़ावदारः सारी खकिनारी युत 
शालहू दशा हे । दनूमान “किकर'" डि रेशमी सो 
ीजे प्रभु, आपदीके देत तन, मन, धन आे दै ॥२ नीको 


क 


जो न लनै तो टला अवखस आज, तू न तजि. भौन 
¢ ~ श प्लेट डोरिया 
मारकीन इमि गायो ई। खासे, चारख्ाने, चमङेट-ड1र 
सो दाय, “वख्देव'› विशद्‌ विचार उहरायो है, गाढ़ा हैत 
राख तो गवनह द्रेश होत, चीकनको टारि सुख जारी 
मन भायो है । नैन सुख खीजे तनजे तजि खारी लाट 
विशद्‌ किनारी शरूवदन सुदायो ड ॥ ३ ॥ 
दोदाः-विनती दीन वजाजकी, सुनिये श्रीरघुवीर । 
“किंकरः को निज भक्ति दै, राखिय चरणन्ह तीर ॥ 
खरोफु-दोदाः-दे दरार ! इतरदये, दूनहुं रघुककुरखचन्द्‌ ¦ 
नग अभोर केव इते, मों मन रोय अमन्द्‌ ॥ 
 दङाल-दोदाः-इक मनम धीरन धरौ,हे खरापफु ! मिमान । 
धरि राखहु हक मोर लुम,आवत हे भगवान ॥ 
खरांफ-दोदहाः-मारु बिके नहि भथमही) रक पिले कस तोहि । 


अधु आयुते आददे, ऊरन तार्थ मोहि ॥ 





काक = 








| वतुधोड ( ६५) 


| दछाल-{ रमते ) वेया- 

दे र्वुनन्दन ! नैक सुनो, ए खयफ्‌ सुवातन खश्च चरीफ्‌ हे । 
गाहकं देखि इङावत वेगि, अनेकन श्ट सुनि दसफ्‌ ड ॥ 
| नीक दिल्लाय कृरावत मोर) खर्म्मा गहाय उठि सरीण़ है । 
| नाय चलौ जनिया दिगमेःयह खराफखनाथ महान उरीष़है ॥ 
' सर्शाफ-दोदा-अच्छा टेरो अथम ही, अपनो क्क्‌ दाल । 
करि किरपा टक लाइये, दून दंशस्थरार ॥ 


 दरारू-{ श्रौरामघे ) आशये महाराज ! सराफ भी देखलीजेये । ( गये ) 

7 सखरयोप़-इते आई महराज ! नफ २ माल देखद्वीं । ( दिखाता दे) 
न कृवित्त-रे ज, गोपे ओकी ण्डलादि, अं 

| -सली, शँज, गोपं ओ कट्‌! खङ्कट) ऊ + अगद, 
1 पदिकहार) जोनित नगीने _ दं । गखल ओं मोती मार; 
त वाखा ओौ इलाकदार, स्वणं मणि सक्तनके कड नवीने 
ष ड ॥ पड्॑ची ओ फेरवा सुंडी खुदर रामनामी, तगड़ी ओ 


तोडा रके अतिदी प्रवीने द । मोतिनके माङबीच मोदनके 
मारा खे, “किंकर थधुहेत खुबखानि भटः कीने दै ॥९॥ 
शीशष्धूर, चन्द्रिका, सर्वेदी, बीजः वकि अद? बेनी, पान्‌, 
केखर बनाई अतिलोनी है । हाटकके वदा ओौ बुरके 
खरीखबाङा, चम्पकरी दुख्ही ए भौरके न्‌ होनी रै ॥ 
कर्ण, इ्यमका, सुटारं ओ इभेकदारः तिरी, र्का 
करधनि छच्यौकी चौकोनी दै । बाजुबन्द, कड्कणः खद 
टिकादिदेखौ, “किंकरः प्रभुदेत गद़ीकारोगर सोनी है ॥२॥ 
सवैया-वैशसी, ववा, दोदरी, पर्हचीपोरवा खदरी बहु देशनके 
सु ओशुरतानः, खुआरखि आनन? दखन भप करे अनक ॥ 


६ 





(६६) रामरहस्य नाटकं 


विच्तिया, पुरुवाः अशरी; अगडा.पगजेव वड अतिमोखनङक। 
कथिक भ जेहरओर छडाः्रथु लीजिये भूषण नारिनक २॥ 


दोहा-ए भूषण प्रु जगतके, दिखरायउ धीर तीर । 
खक निकाबरि आपके देइ भक्ति रधुवीर ॥ 
जौदहरी-सोरटाः-दे दखाट ! मतिमानः कावदते रघुनाथको । 
मणि, मोती, पाषाण, देँ जिते या जगतके ॥ 
दराल -दोदाः-फेरि कौनखी वातभे करडं जौहरी देर ॥ 
` दिखरावह श्रीरामको, सकर रत्नकं टेर ॥ 
जौहरी-कवित्तः-शर्णागति षटविधि सो छक्ता पट खानिनके। 
ज्ञानयोग, सूर्य्यमणि, दुरित भकाशके चन्द्रमणि भक्ति 
योग, चचांयोग . नीकमणि, नागमणिः भंत्रयोग, भक्तन | 
इलासके ॥ दायके खटयोग नीरुषसों राजयोगः पन्नाखो, 
पुरूष अर्‌ भक्ति विराखके । रक्ष योग _ छार, युष्पणज, 
~स, विलो । 
छ सयोग नीकेभमकै विद्धोरी सुअदयाद्धयोगं भासक ॥१॥ 
नौधा स्याद मूसा, सखंगमरमर सुमेम भक्ति) परा है 
कसौटी? ध्यानं धामन जङ्ावके । सतोरण खेता, सेर 
खरी है सुराजखक्े सखुभआ शण तसो धा वने निज, 
भावके ॥ ककरीट आतम, खजरीट ब॒द्यज्ञानः किलाकोट्‌ 
वनै सम इतात चवक । कर्नके गा नह वेधं तहं 
ककर के, देखिय प्र दृष्सके द सतख भ्रभावके ॥२॥ 
दोदा-सुगति, सुमति, खम्पतिः सुशुण; वासौ तनं भन धाम्‌ । 
८८ किक हि 
मूल्य “किक” हिं देह यहः हिये वसे अषु नाम ॥ ` 
हखवाई-आद्ये मह्मराज ! बदियं > भिगदयां तस्यार्‌ ई ¦ 












£ 


चठुथाड्ध (६७) 


कवि-मोदक, जलेवी? सूतफेनी, अरु कखाकृन्द, बर्फ, दूध, 


जासन, गुावके खाये दं। पटी ओ पिङ़ाकं भाठ खय्यि 
ओं खिलैना सवे, सुन्दर कड़ाकदार ग्रा मन आये हे ॥ 
खोड ओ वताखा, खाजा, सेवहू, सपेड़ा भे, खस्वन ओ 
लाचीके दाना वनषाये ई । इरां ओ गोञ्ञावटी सवै आंति 
तिनके, दनूमान “किकृर" अट आपके देखाये ई ॥१॥ 

पूरी ओ कचौरी ताजी तिख्की तिलौरी पुवा, पोस्तकी 
दद्ौसे ओ अदौरी वरीव्के । गल्यछा, सोहारी, मोठ, 

पापर, गोका भले, कोसिली गकेफी पाय तप्त होत ञ्य 

शूना अ खमाखपूज, दिरसा अनेकं पाक, दूध ओ मलाई 

भर रवड्धीके मटके। सवे हँ अहारी फलाहारो पककर" पे 

नाथ खीजे दान दीजे मभु निजनाम रटके ॥ २॥ 


तम्बोली-गाना-ए हो अवधेशदाङ्‌ । आके इकनियो, मोह कँ 


म 


तनकं निहार किये जाव, नाथ मोहं कों०॥ टेक ॥ 
मगही, कपूरी केकर, ओ महोवा, सेऽढ़ा, टिका- 
रोक पान खाये जाव ॥ नाथ मोहं कां०॥ १॥ 
खर्छ, केसस्यिा, तम्बाकू सुबासित, लिनसिन 
ओ जीनतान खाय चले जाव ॥ मोह को० ॥ २ ॥ 
चीड़ी ओं सिगरेट, मेचेजकी पेटी, “किंकरः खे 
टेई धूमपान किये जाव ॥ मोह कौ०॥ ३ ॥ 


| ठठेर( दरक्ते › दोहा- 


सुभग कमं डर खन्तदित, तोहि सहस तिसा 
देददौ आसु छिभावहूः इत दशस्थके छाछ 


 देलाक-चलिये महायज ! वरतेन तो देखिये । 


जा न = ककत = = 





( ६८ ) | रामरहस्य नाटक 


स्ठेर-कवित्तः-चण्टी घण्ट दार सदर विजय्‌ कुण्टनीके) आरती 
1 सदार दै ! अघो, दरिताव; चिन्नः 

परार मौ भिराख, रोटा, संपुटः िदासनकी ज्योति 
छवि ऊर ३ ॥ मगाजली) गड़अ सआत्वमनी, अघे 
पात्र, नाथ देशदेशनके शनिन वनाद ई 1 सभचन्द 
दीजै खवे मूजाके जु काम अविं, इनूसान “ककर 
आप योग्य दी सुदा दै॥ १ ॥ माजखी; करखा 
घण्डा, भाक, कोपरहू? नकंशके दरतत शार यारो 
चहुतेरी ई । वेखा अ वचेङा, डोरः इय वड 
है, कटिव कटो ओ कयिरिनकी ठरी हे ॥ मचा 
कंडारी, ओ तवेखी, तवा" दामलरोट, पानदान) पीक 
दान संयुत चितेरी ड । तखल, पती)? ससी खव 
खव धातुनकी, “किकरः' यदह अक गस आषपसे। 
निवेरी दै ५२॥ | 
दोदाःखकख वस्तु भु पद्‌ निकट जो चादडुसोच्डु\ 

दाम यदै भ्र्ुचरणसे, कचं न घटे सनेहु ॥ 

आली-आद्ये प्रभो ! 
अजन-रखदीर जी! देखो सुमनकी बहार ३ ॥ टेक ॥ | 
सन्दर सुबाखके अनेक टल उन २ खाय अ खातिः 
बनायो भ्रु दार है ॥ रघुवर० ॥ १ ॥ सयौसे गोरो शरीः 

दोड बन्धु आई इते, दीद दं दस्‌ बड़ी भागं यह डम 


3 
के क 


॥ रघुवर०॥ २ ॥ जेते हें फूल सवै गाय २ नाथ दिग) नाः 

कृत सवक्त असु “किंकरः ठम्दार है ॥ स्खुवर० ॥ २, 

कविततः-कमर, कर्ण) ऊन्द्‌ छद्‌, कचनार' केरा? कना । 
कसर, केतदीके भाय है । गदा, ओ शरावः छद्‌ 


च = कर + 
रे 


चु्थाड्‌ (६९) 


सखशखेनारः श्कवदारः गड़दर, शख्जाक्से सखडाथे ई ॥ 
शङावाख, ग्फ्रङ, खेरा, गखशब्बो अहै, तयं शख्पै- 
ददी, शखकाची चुन रये द । चांदनी, चमेली, चम्बा, 
चोपचीनी; चन्द्रकान्त; चोवा; कनकचम्पा) नाथहित कये 
डं ॥ १ ॥ ज, जत, जिभिया; ज॑भीरी, जारी, निवारि 
नेनेयाः सुनगिखः नौरंग रंग भये दै । मौखद्िरः, मोतिया, 
खमान, मीन, मोरपखी, खरकेश, मरवा, भचकन्द अन 
भाये हे ॥ आसती अशोकृहूः अगस्त, सूरखुखीः वेला, 
सेवतीः सदागि खदा, विच्णुकान्ति छाये दें । देवकी? 
खदेवदार, दौना, मन्दार रोगः “किंकरः कपूर, ओग 
कनैर चुन रये दे ॥२॥ 


। मेवाफ़रोस्-आहये महाराज ! मेवे तो ले रीजियि । 
१, 3.2 
। कवित्तः-नीचू› नारंगी सेव, सन्तर, सुनाखपाती, जान, शरी; 


"+ ०० “श ~~~द 


"= 5 


+ क 


दाख, खिन्नी मन भाई है । कटहर) बङ्हर, अंजीरह्‌, काट; 
केला, आङ्‌ ओ अंमूरकी पिटारी छवि छाई है ॥ माकूदडाः 
बम्बर सुआम, अमरूद भारी, भूगफली, पिण्डद खजूरी 
सखदहाई ३ । हनूमान “किंकरः आपदेत दी सुदेशनके; मेव 
स्वाददार अति दीजिये मंगाई है ॥ १॥ 


दोहाः-मेवा सखव संसारे, अर्‌ वारु मन प्रान । 
मम मनम निशिदिन बसे, तच मूरति भगवान ॥ 


। पखारी-गाना-देखो पंच्रूनकी कनियां दो, दशरथके छार ॥ टेक ॥ 


खिधा ओौ खामान छै रसोई बनाखोः अमञरकीं चट्‌- 
युट चटनियां हो ॥ दृशरथकं० ॥ ९ ॥ चावल} दाख 
खिचड़ी बनाओ, ेदाकी खासी फुटकिर्यौ दो ॥ 





(७०) 


इे महाराज ! ओषधियां आर सब किराते भी यदीं मिेगे 1 


रामरहस्य नारक 


दशरथे ॥ २ ॥ लोमनि ओ जीरा, इकाची, भिर 
खो, मेथी, दरद्‌ ओर धनिर्यो टो ॥ दशरथके° ॥ ३॥ 
कत्था, सुपारी; जायफल लीजै, खरती; तम्बाक्‌, 
सुघनिरयो टो ॥ दशस्थके० ॥ ७ ॥ पीरा) गाबीः 
उन्नावी, सबुज, स्या) धानी वसन्ती, बुकानेयो दो॥ 
द्शस्थकै० ॥ ५ ॥ दरं, बदेरो,. ओ आमा जे 
सोचर, सोहागा, पचलोनिया टो ॥ दशरथके० ॥६॥ 
(क्रिकर) पर दरदम अश्रु रखिये, अपनी दया चितः 
विया हो ॥ दशरथकेर ॥ ७ ॥ | 


विलाती-कवित्त-खंखी, संख, फीता, फानूसै, चडी? दाः भारौ) | 


वेटककी ठेम्पे ओ गिरा वडुरगकेः ॥ गो महताब, 
मोमवत्ती ओ देबारगीर्‌) दाडी; छख) साव खकवस्कु ह 
सुटेगके ॥ विद्युतदुति गो, तार गस? च्छा) गोटा, गद्‌) 
क्षत्र, विजन, चंवरी, चेंबर आतप्‌ उ्म॑गके। मोती, ररस्मैग, 
सुई, पेचक ) वटन्‌) मोजा "किंकरः" दस्तान; कची, 
ताला वहू र॑गके ॥ २॥ | 


दोदा-कीट, खुकट, कुण्डल, तिकः, धलुष, वाणञ्ुत दाथ । 


निशिदिन मों हयम वसै, तव मूरति रघुनाथ ॥ 


गन्धी-कवित्तः-काम त्यागके बड़ा वन्यो, मोतिया दटाय मद्‌) अह 


कार त्याग इत्र अगर नवीना है । खस क्यो है मोई 
सोई खस ३ सुबासदार, विषय आश मिद्टी का 
भिदधको चीना ३॥ काक्च तजन छात्ची? ग 
त्यागको शलाव, पश्च भूत दीना करि बन्यो इत्र दीन 


। 
1 





चतुयीडू (७१) 


₹। राउरको यश गान मोद्‌ जाफरान अुरश्छी, आप- 
टीके देत सचे “किंकरः” नवीना है ॥ १ ॥ चित्तकी 
कुवासना दटायक्रे चमेटी वन्यो, पी करि जगत 
आश पानड़ी वनाये हे । चिन्न त्याग वेका, मन मारन 
मसा सवःताते दिमःहिभ कल्यान तेकन पकायेहे ॥ 

दीजे खौगादिः यूप, अगर-वत्ति, ध्यानन, की खेद्‌ 

त्याग खेरको सुवास करवायेदै । शीर वाति मारत 

उशीर ताम्बूख्को, सुरचि विहार ^किकर) नाथ 

देत छाये टे ॥२॥ 


दोदा-नाथ तुम्दारे वाससे, वासित सकर दिगन्त! 


अनवासित दियमे भरे, बास करु भगवन्त ॥ 


। खाक भाजीवाला- 


॥ गानाः-तरकारी छेखो नाथ तुम्हारे खयि छाया मे ॥ टेक० ॥ केला, 


॥ | त 
ह 


] 


। । च = 
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॥ स्तक 


ट 


कँदुरू ओर करेखा, कटहर, ककड, । ङरुफ़ा, कद्द्‌ 
गोभी, घइयां, ठेदस, ओर रताद्‌ हो ॥ तरकारी० ॥ १ ॥ 
मरसा, मटरफटी ओ मूी, भटा, सेमी, सोवा! पारुकः 
भिडी.नेद्धभा, मेथी,परवर, ऊुम्हडा,लौवा दो ॥ तरकारी० ३॥ 
ग्वारफली, चौरई, चिन्दींडा, चना्बरूट, तरोईं । करमकर 
सीताफल, अद्रख, लीजे सुन्दर पो$ हो ॥ तरकारी० ३ ॥ 
अभिया, अँवला, भिरजा, धनिया, चटनीदेत पुदीना। अमरख 
ओर कयौदा, सेवा माहीं हाजिर कीना दो ॥ तरकारी० ४॥ 
साकं सवै “किकर' ने स्वामी आपै हेत सगाई । खाय धरयो 
चरण दिग तुम्हरे, बसो मेरे मन आईं हो ॥तरकारी ०।॥५॥ 


विक्रैता-आशये २ महाराज ! कपा कीजिये । 





(७२ ) रामर्दस्य नाटक 


दोदा-दे दयार इत आद्ये, दशस्थ सज मार । =. 
प्रथम पुस्तकनि निरखि पुनि, खें अन्थ सुखकर ॥ 
कवित्त-वेद अ वेदांग; श्च) वेदिकः वेदान्त) धमशा; योग, 
खङङ पुराण ₹ इतिदाखके । न्यायः कर्मकाण्डः छन्द॑) ज्यो 
तिष, याकरण, काव्यः अछ्र्‌) नाटकं कोलः उपः 
न्यासके॥ सुन्दरऽस्तोच पाठ) संगीत) सजना) अ | 
सम्प्रदाय ग्रन्थ, सन्तन सुपासक ॥ किस्सा ओर नारिले 
योग्य बहुत ग्रन्थ भटे, कानून पुनि छप खुल (“क्रिकर 
दी खासके ॥ | 
दोदा-जो भावि खो छेड़ भथ, अपेण सव दुकान । 
८भक्िकर) हिय मूरति वस्त; खदा श्रीभगवान्‌ ॥ | 
अश्वविक्रेता-लीनिये परमो ! अच्छे २ घोड़े लीजिये । | 
कवित्त-अवध शुक रल, देखिये ठंस्ड़ ताजी ठक) ईशनी 
कच्छी, काबुली खुर दै । मिखरी, खर्वी; कमी, रूमौ 
रूसी, अंगी, जङ्छी, जपानी, रदेजी, वीर जद्ध द ॥ श्या 
सुखं, खन्जञा, इस्मेत, श्वेत, पटनहू, श्यामकण, पवेती 
कल्यानी, पचरङ््‌ ह । सिन्धी, माड़वार) .दस्यायी) काटि 
वार, धन्नी, मोटी, चीनी, कही; “ किकर `` फा । 
चुरङ्‌ दे ॥ १॥ 
गजविकरेता-सवेया- 
आंतिन भातिके नाथ दविषेन्द्रः अ डि खुन्दर श्वेत ओ श्यामा । 
भूरे मतद वड़े ला भार वङ्ो अवनी भतिठासा ॥ 
कखे एकं अपूरव इस्ति, ५ सावरे देत दै दामा । ` 
देखिके छीजिये नाथ सतेःनिज“किंकर को दो भक्ति कामा ॥ 


र च 


च्वि चक छ | 


~ = ~~ ~ ~ त क = 
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चवा (७३) 


नरूरणवाला-ख्टका- 

लीजे असख सदशन चूरन । गङ्धाधर अजमोदा पूरन ॥ 
टै गोक्षुरादि शण्ठ्यादी ।चूरणं अमिट पित्त विनज्यादी 

हरी छोग आदे तालीसा । ओं ₹ दरीतादि जगदीसता ॥ 
दै भ वजखार वत्तीखा । अङ ई ख्वण भास्कर पीसा # 
ूरण! जीर्करादि इटि नीको । अश्री सुख ववे खवरदीको ॥ 
दाडिम चूणं आदि वहुतेरे । सुश्ुत  वाग्भट्कं ठरे ॥ 
खाये दिन्य देह द्रसाती । पेसे विना जीभ तरसाती ॥ 
चूरण अमिय भूरि भ छाया । सु्चको सतशखने बतदाया # 
इखको स्ताधु खन्तने खाया । जिनने खुब सतसग कभाया॥ 
इसमे पड़ी नाभी बूटी । छ के सुमति खलम द््टी ॥ 
चुनि तेहि सत्यवख्रम छाना । शिव ब्रह्यादेककं मन माना ॥ 
जाके कामं वात वस्यिार । ताको जारि करत ई छार ॥ 
अर जो कोध पित्त परकश । ताको पलक मादिम नाशे ॥ 
इन्द्धज्वर मत्सर अविवेका । यासो रहि न सकं क्षण एका ॥ 
ओरो निते सयोग द भाई । द सवका यह सद्धं दवाई ॥ 
म शु सुना जनकयुर आये। दौरयो दशेन आश गये ॥ 
भंगं चरणकमरू रति दीजै । “किंकर"को भरु शरणभ रोज ॥ 

चौधरो-दटोहा-धन्य २ राजा जनकः धन्य सुतासु वजार । 

धन्य २ अति आज मे, सफर चौधरी कार॥ 
( भ्रीरमसे ) दो०-जो २ मन भावै भभू, खीभिय वस्तु बेखाय ॥ 
दाम केर चिन्ता नही, अवधसत दिेड पठाय ॥ 


श्रीराम-दोद्ा-डे वजारकं चौधरी, अवध रीति ठुम जान । 
दाम विना गथ सेय नहिःदिना जान पटिचान ॥ 





(७४ ) रामरदस्य नाटक 


-चोधरी-दोदा-जय २ शरीरघुनाथजी) जय जय ज सौमित्र । 
(क्कः) को अपने मभू, कीजे वेगि पवित्र ॥ 
बारकगण-भजन- 
देखह पूरब दिशि दोउ भाई ॥ टेक ॥ अति विस्तार चास टारि 
गच, खुभग धलुष मख लि बनाई ॥ १ ॥ च दिशि कचन मच 
अनेकन, तापर चप जदरै वेढाई ॥ २ ॥ ए देखहु पीके भचन 
बेदिहि नगर रोग खव आई ॥ ३ ॥ ता पौछ टि धवर धाम्‌ 
ए, ऊचे नारि देत बनवाई ॥ ४॥ यथायोग्य आसन सखबदीको, दीनं 
जनकराय बनवा ॥ ५ ॥ (ककर) पर कृरि कृपा नाथ अव्‌) 
दीजै चरण भक्ति सुखदाई ॥ ६ ॥ 
श्रीरामजी-( क्ष्मणसे ) | 
दोदा-वडु विरुम्ब भा नगरमे, नड वचन मम ताव । । 
वेगि चछृहु शङ निकट अव, मानि दमारीो वात ॥ | 








छक्ष्मण-( दाथ जोडकर ) जो आज्ञा महाराज ! चलिये ( चके ) 
युरवासी स्तुति करते द 
सद-गजट- 


करो सब ग्रेमसे प्यारे, श्रीरघुनाथकी जय इो । 


खक संशय हरनदारे, श्रीरघुनाथकी जय दो ॥ टेक ॥ 
सन्त मन मानसर रूपी) दख अवधेश नन्दन्‌ ज्‌.॥ | 
उसी सर॑ वसखनहारे, श्रीरषुनाथकी जय हो ॥ कटो० ¶ 
श्िा थी नारि गौतमकी, जो अपनी भूखे यारो । | 


अहल्या तारनेहारे, श्रीरघुनाथकी जय दो ॥ कंडो० २। 


॥ 


| 


चतुथाड (७५) 


दछजगण जां सुनिगणके) यज्ञको भद्ध करते थे ॥ 

उन्दोंको नाशनेदारे, श्रीरघुनाथकी जय हो ॥ कटो ३१ 

सजरू राजीवलोचन; श्याम धननिन्दक सतदधारी । 

सखु “किकर") दुख दसनदारे, श्रीरुनाथकी जय हो ॥ ४॥ 
दोदा-सुन्दर राजिव नेन प्रभु, कृषासिन्धु खण धाम । 

“ककर” कर दोउ बन्धु कटै, बारम्बार प्रणाम ॥ 


| तीस दय. 
| विश्वामि्रके पास दोनां भ््योका आना । 
| दोनों भाई-( हाथ जोडकर ) 

| दोदा-चरण कम्मे नाथ ए, सवक करत णाम । 


| देखा पुर भिथिरेशकर, आज्ञा पाय कलाम ॥ (प्रणम कसते हे ) 

। विश्वामित्र-दोहा-भेम म्रीति अड नीतिके, ठम पूरण आगार । 

| कसर न कह अस राम चुम, रमे सकर ससार ॥ 

। दाद्रा-सखुनिये धरि ध्यान दोउ बन्धु डक वातं ॥ टेकं ॥ खन देखा 
जनकपुर जाई न वेर रंगाई वमिं आये स्थान ॥ दोड० १ ॥ 
खन्ध्यावन्दनका कारा करो ततकाा ईश्वरका ध्यान ॥ 
॥ दोड० २॥ “किंकरः पर दाया कीजे शरणमे 

| कृष्ट मान ॥ दोउ० २॥ 

। ओररामजी-गहुत अच्छा गुरुवर (जाते ह ) 

। खन्ध्या । 

॥ आचमन मत्रा-ओ३म्‌ शन्नो दृबीःरभिष्टय आयो भवन्तु पीतये 

। शयोरभिखवन्तु नः ॥ यजु° ३६।१२॥ 

| 





(७६) रामरदस्य नाटक 


इन्दियस्परशे-मंताः। 
ओर्‌ वाच २। ओम्‌ भाणः २। ओदेम्‌ चष्षुः ३ । ओम्‌ 


रोचम्‌ २। ओम्‌ नाभिः । ओम्‌ दवम्‌ ^ ' ओम्‌ कण्डः। 
ओरमू शिरः । न बाहुभ्यां यशो वलम्‌ । अरे करतल 


करणृष्ट ॥ 





माजेन-मंताः । 

ओम्भूः युनास्विति शिरसि । ओम्भुवः पुनातु नेत्रयोः । ओभ 
स्वः पनात कण्ठे । ओम्महः युनाठ नाभ्याम्‌ ॥ ओर्‌ तपः छनातु 
पादयोः । ओरेम्‌ सत्यम्पुनाठु युनश्शि्णसि । ओरेम्‌ ब्ब्रह्म 
पुनातु सवत्र ॥ 


त आत क त ता त कक 


` भ्राणायाम-मताः । 


 ओदेम्‌ भूः । ओस्‌ शुवः। ओ३य््‌ स्वः। ओर्‌ महः । ओस्‌ 
जनः । ओरेम्‌ वपः! ओस्‌ सत्यम्‌ ॥ | 


जप-मंनाः। | 
ओम्‌ भूवः स्वः तत्‌ सवितुवरेण्यं भगो देवस्य धीभदि । धिं 


यो नः प्रयोदयात्‌ ॥ यज्ञ॒० ३६। ३। ऋ० मं० ३ सू० ६२ भं० ९० ॑ 
सा०६।२। १० ॥ | 


नमस्कार मन्राः। | 


देम्‌ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च । नमः शकराय 
अयस्कराय च । नमः शिवाय च शिचतरायं चं ॥ | 


( दोनों भाई गुरुसनिकट आयकरे ) ( प्रणाम करते है ) | 


चठुथाड (७७) 


। दोनों भाई-जों आज्ञा, गरुवर-( निदत्त टा, गुठ्के चरण दावनेयें गते ह ) 
। विर्वाभित्र-( अनेक, कथा व इतिहास कहते कते निद्रा रसित होकर) हे 
| राम {अव तुम लोग भी जार सो रहो । 
दोनों भाई्‌-जो आज्ञा गुरुवभ्यं ( सो रहे ) 

२ । थरा 
| चौथा टद्य. 
| क £ = क स © ०६ 
| भरातः नत्यकमस निडत्त हा दीनो माई गुरुक पास अये 
। दोनों भाई-भ्रीयुल्चरणकमदेभ्यो नमः ( प्रणाम कसते हे) 
। 
। विश्वामित्र-आयुष्मान्‌, पुत्रो ! अच्छा, 
। दाद-पूजनके देत, खाओ सुमन दोउ ावा॥ येक 1. 
| दोड बन्धु वेगी जाभो-न वेर रुगाओ-दर उुकसि समेत 
|. खाओ० ॥ १॥ बिद पू एल मत लेना-खमञ्च ए ठेना-सन 
रखि खचेत ॥ छखाओ० २॥“कंकर' हरि पदक पूजा-ध्यान्‌ 
नदिं दूना-कृट्यानको हेत ॥ छाभो० ३॥ 
। दोनों भाई-दादरा-षूननके देत-लाॐ सुमन म जाई ॥ टक ॥ 
्‌ भ्ल बाग विदेदमें जा्-वदीखे सर्ज द सुमन 
निकेत ॥ छा १॥ तव आयसं पायके नाथा 
वेगि ह जाता- सुमनं देत ॥ खा २॥ 
“किरः पर राखिये दाया-तुरत भे आया- 
रु बन्धु समेत ॥ लार ३॥ (जते ह) 


^ 
। 


अजा जि. क कतक 
ऋ 





तकाः क द कनि = > वो 


(७८) रामरहस्य नाटक 


दोनो भाङ्योका वाटिकामे पटुचना । 
श्रीराम-( मालीसे ) ४ 
सवैया-षट्ञे अनेकन एूखनके तर, मोद्‌ बदएवत दे अति भारी । 
ककिर, कीर, मयूर, मधुत्रतकी धुनि होत घनी मनडारी॥ 
दिव्य जू किंकर आयस ले;खरुको इत आय रखे पुःखवारी। 
मारी कटौ तो उताखी अवै, शर हेत सुण््ूखन ठेर उतारी।, 
मालो-सवैया- 
जीवन जातके पास गात, विखोकिं समातं न. मोदं हमारे। 
शासन भूको मूर अड, कर फएकसे पू रै जति उतारे। 
किकर दिव्य जू वैदि सुङुजन, शद्धः जार सुगो सुमारे । 
हार वारि प्रसून उतारिके, दाजिर दोत रौ पाड उुम्दरे ॥२। 
श्रीसम-कवित्त- | 
पूजन्‌ महेशको हेश सो करे मो र, सुमन निदेश वेशं दीन १ 
हमारे ते। आये तेहि काज आज भिथिराधिगाज बाग, अति अं 
राग जाग सखषि निहार ते ॥ कीकर मयूर कीर भीर दुम ती 
तीर, सुमन कतीर क्रे पवनके सहारे ते। सवन प्रणाली है निररं 
चप माटी सुनो, चुनि द उता अने शाखन तुम्दारे ते ॥ १॥ ¦ 
माली-खवेया- | | 
शमि छ्के तर पु रसारु घने हिन तार तमार रुखीजै। ¦ 
सारसः मोर, चकोर) वनप्रियः आदिकं शोर अथोर खनीजै॥ । 
किंकर दित्य सरोरुह नीर बहार निकैतनको सुख छी । 
वाखनुक रहते रघुराज स्व दाथनखों द्रु पू न लीजे ॥ १ 


चतुथा (७९) 
श्रीराम-सवैया- 


मानटि मात न तातकां बात, अजात सात न मानि देवा 1 

किकर दिव्य वेद पुराण न, ज्ञान महा अभिमान न येवा ॥ 

हैं दै घने कङ्कार कर्म, पंथ अनेक भरे अहमेवा । 

हो तो सदा द एल उतारि, कसो सुख मूर गृरूपदसषवा ॥ 
। माली -कवित्त- 


गदा, गख्दावदी;, शुखाव, यछावाख) गख्शब्वो, ग॒ललायची, 
| शकार, ख भारी है । केढा, कदम्ब, ऊन्द्‌, कोर, करंज. कञ्च, 
| ˆ किंकरः” घी मारि कामिनी, की बह क्यारी दै ॥ मोरुषिरी, 
| मागधी, अमन्द्‌ माखतौ सुमंजु, मोगरा, मदार, खचङ्न्द मोदकारी 
। है। दिन्य जू फीके ऊुल फवित सु फले फ, भीजे सुखकारी 
। रावरेकी ुख्वारी है ॥ २ ॥ 


। माख्िनि-( हाथमे फूलोक माठ व्यि हए श्रीयमजीसे › 


। गजकरू-माखिन द्व जनक बागकी सन लीजिये प्यारे । 

लाह हू समनहार इसे पहनिये प्यारे ॥ टेक ॥ 

गरा, गलाव, मारुती, जूही ओ राये । 

चम्पा; चमेखी, चादनीके हार सुधारे ॥ माछिन० १॥ 
| शशिकाति; कृष्णकान्ति, पारिजात बहुतसे । 

| भूधी है कन्द, मोतिया, ओर भदा हजारे ॥ मालिन० २॥ 
“किकर” कनेर, केतकी, कदना, कदम्ब भी। 

अशु देत हार छाई ईह, निज दाथ सवार ॥ माछिन० ३॥ 


1 





( ८० ) रामष्टस्य नाध्क 


सीता उलगमम । 
( नेपथ्यमें ) सखियोका गात हुं भानः । 


खखियां-गाना- 

बभियाकी दसो ददार वहार विया प्वारी ॥ टेक ४ गदा, गाव, 
जैत, नरभिख ले, कला कदम? कचनार्‌-कचना खय १॥ 
पले इये दै नीव, खन्तयखिन्नी) खजर ॐ ¦ अनार-अनःरङ्िया०२ 
८ क्रिकर सरविच कमर खिदति प्रन्नससजार-छंजारद्िया०॥ 

श श वागक्षे घछपष्छरर क 
एकं ससी जो एश्छ काग दरूर्बकर्‌ 1 तु 
ग €, च 
दशमे आती ३ । 
दूखरी सखी-माना- 


सखी सी तोहि, बावरि केदि करि डाये ॥ टेक ॥ सुरखुक्त्‌ तड दग्‌ ` 
नीर वदतु है, गदगद कण्ठ तिदासे ५ ख्खीरो ०१॥ देभिं वताः 
इरष कर कारण, मन वश दोत दमाय ॥ सखी ₹० २॥ , 
वोढति क्यों न कौन रम माती.का उर्माडि तिहारो ॥ सखी रो? २ | 
वदी खखी-भजनः- | । 
परम मनहारी -दौ जन वू ॥ येक ॥ श्याम मौर नहिं जाद वखाते 
गिरा अन्ध चख गंग वेचषसै ४ दो जन० ॥ १॥ शरद्‌ ईन्दु-पूर 
सुख सुन्दर, अंग २ उपमा रचिकारी ५ दौ जन० ॥२॥ करिका 
खम अम्बुज ओज खुन्दर, खोरै उदर सिन्ध छवि भारी ॥ द. 
जन० ॥ ३॥ “किकर' खपवादिकाः विरोकन, अथे दूयं दुव? 
छबिधारी ॥ दो जन०॥ ३॥ ।ओ 


चतुथा (८१) 


दूखरी सखी-ठटीकःडीक । भजन-ङंवर मनदारी-ये ही होमि ॥२ेक॥ 
कंट्ह अनिसंग जे. नृपसुत आये, सव पर डव मोहनी डरी ॥ 


वे ही० १ ॥अवखि देखिये देखन रायकःकीजै खक खुनैन निहारी ॥ 
वे ही० ॥ “किकर' पर कृपा प्रभु दोदह; ददद द्रश खुमोदि 
खरारी ॥ वे दी ३॥ 


@ भः 


( सव बागे धूमती है-किंकिणिराष्द सुन रामचन्द्र लक्मणसे कहते हे ) 


भ्रीराम-दादरः-आईं जनकदुलारी बाग्मे-टेक- 
गौरी पूजने देत खखी छे,आजु इते पर धारी ॥ बागरमे० १॥ 
जाित होत स्वयम्बर भारी,सोईं राजदुखारी ॥ बागमर० २॥ 
याकी देखि अलौकिक शोभा.मम पवित्र मन बारी ॥ बागमे०२॥ 
“किंकरः कारण जान बिधाता,फरकत संग दमारी॥बागमे ०४ 
( दोनो भाई लता ओट होते ह ) 
सीता-( स्तः ) अर ! टप किशोर मेरे मनको हरण कर न माद्धम किधर चले 
गये ( चारों ओर देखती हे) 
१ सखी-चौपाईः- | 
देखहु छता ओट दोड भाई । छेत खमन दख मन इरखाई ॥ 
गानाः-निरखु सखिः श्यामल गौर मारे ॥ टेक ॥ 
बौर छतानकी ओट खखरी, दति सम टोत उजारे ॥ निरखु०१ 
कोटि अनंग खजावनि छवि रै, विज्ज्ु छया छहरारे ॥ निरखु० २ 
शुखसुख सिह निज नैन विलोको, अवधनृषतिके बारे ॥ निरखु० ३ 
खीता-( रमरूपका ष्यानकर खे बन्द करती है ) 


५५ 
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(८२ ) सासरदस्य नारक 


खखी-( न्यगसे ) नचौयादे- 
सुन वचन मम जनकं दुरारः । अवि दित करन्‌ लमय अहारी ॥ 
बहुरि गौरिकर ध्यान करे । भूपकिशोर देखि किन रू 
सवीता -{ गू वचन सुन ओंखिं खोर्ती दं › | 
खख्वी-( व्यगसे ) दोहा- 
पुनि यहि वेका काटिदि भ, आग यहि बाग़ । 
देखन सुमन चकोर छक, हियसो ह अराग ॥ ्‌ 
-चोयोला हसो खद अराग, बागरकी शोभा करि सिदासें ॥ 
जन शुचिकेअल्खार खुभनको, शोभा ऊपर वारौ॥ 
होत विम्ब सुकारजमादी, स्तो दिये विनासै॥ 
अव क गौरि पूजि निज २ गृहः वेगिहिं खव पड धारं 
यि अभिलावा भारी जी-आजकी दशा निहारी जी-ईशग 
` जानि न जाहै-ना जाने का होनहार है मन नहि मोदं समा 
गाना-खेमटा-चरो भई बड़ी देर-गौरी वूजन खिय प्यारी ॥ 2 
गौरी पूजन नित आवत-न देर रूगावत-आज । 
बड़ी बेर ॥ गौरी० ९ ॥ गौरीको जो कोई ध्यां 
मनोल पावे-चख तु इदी वेर ॥ गौरी० २॥ भ 
युत गौरी षूजो-ष्यान नदिं दूजो-करौ तनक। 
देर ॥ गौरी०३॥ | 
( सव देवकि मन्दिरमे जाती द-सीता पूजन छरती ई ) | 
खीता-भोदेम्‌ भगवत्यै नभः। जरं समर्पयामि । चन्दनं समपया 
अक्षतं ससरपयामि । पुष्यं समपयाभि । धूपदीपनेवेयं स 
यामि! ताम्बर खस्पयाभि । आन्वसनीय खमपयाभि॥ 






चतुथा (८३) 
स्वाति । 
सवैयाः-उत्पति षार संहार करो, ठुम माल खदा श्रीशम्धु विवास । 
वरदायि नि श्रीगिरियजसुता, दुम खेवत देत पदार्थ चारी ॥ 
आदि न अध्य न अन्त तुम्हारभटौ तुम विश्व विमोदन इारी। 
““किकर› केर भनोरथ जानतःमाठु करौ घुर आश भारी ४ 
हे भाता ! ठम संसारी उत्पत्ति, पालन ओर संहार कत्री हो, ठम्हाी सेवासे 
त्व कामनायें खफलित होती दे । तुम वरदनेवारी तथा श्री शिवजीकी प्यारी ह । 
भपनी शच्छातुसार रप धारण करनेहारी आर संसार मोहनी हो । 
चौपाईः- ्‌ 
मोर सनोरथ जान हनीके । बसहु सदा उर पुर सवहीकरै ॥ 
द्वी-चौपाईः-. 
ख सिय सत्य अशीष दभारी । पूजहिं मनकाभना तुम्हारी ॥ 
सवेवा- 
जाकी जु प्रीति रगै जियो, सुसखनेद रदै छठि खुन्दर सौचो । 
भेद न दोय हिय जितको, परत्यक्ष सो आतम सो नदि बँचो ॥ 
त्यो करूणा निधि दीन दयां, सनेह ठम्दार भटी षिधि योँचो। 
मिलि है वर सुन्द्र श्याम वहीःठुम्हरे छठि जोन अं मन रोँचो॥ 


( सीता सखियों सहित राजभवनको गई ) 
( राम छक्ष्मण शुरुके पास अये ) 
रनों भाई-( विदामित्रको एल देते दै ) | 


दशवामित्र-( श्री रामी गोर देख 9) अहो पुत्र ! तुम््रा चित कथा चदन ता 
जान पडता हे सो कारण कहो 





( ८४) रामरहस्य नाटके 


श्रराम-{ यय जोडकर ) सवेयाः- | 
र भभु आयसुक्ो धरि शीश, गयो जव ही दित कँ वार । 
तोरत षटू वाँ ए दशा भः एसी न जाति रै दंह खम्हारी ॥ 
का कटिये भसु सो कलिति यदः जेखी भरं नई रीति इमारी। 
नेद भरो ठभिया मै गयो बगियामे रखी मिथिलेश कमारी॥ 
सूचना । 
दोदाः-सुनो पियारे दंशेको; सवरि कटौ समञ्चाई 

लीला पुर भिथिरेशकर, सव करं दीन्ह दिखाई ॥ 
चौबोलाः-सवब कर दीन्द दिखाई) बइुरि री वाटिका दिखाई। 
कारि भग धल होवेगा, सो अवसि देखियड आई। 
सकल दृषनको शक्ति बहुरि, धु भग देखियो भाई। 
| परसुराम खम्बाद्‌ देखिये, मन आनन्दं अधिकाई। 
दौड्ः-भवसि खव देख आई जी-ध्यान दरिषदमे छाई जी-परदण चि 
शिक्षा कीजै-श्री अवधेश छवरको खुन्दर रीका आय रुखीज 
बोलो श्रीअवधशनन्दनकी जय ॥ | 


क्कु 





विनय । | 
बनजारा तितालाः- ` 
जगदीश जगत पति प्यारा । कर भव दुख दूर मारा ॥2ेक॥ ठ 
सबके जीवन स्वापमी-घट २ के अन्तरयामी-सब व्यापक स्व 


| 


पश्चमाड (८५) 


न्याय ॥ जगदीश० १॥ खव रचना विश्व चम्दारी-जल शून ओ 

अम्बर भारी-चरज यह खे वलारा ॥ जमदीकशच० २॥ जहा 

शिव ऋषि खनि देवा-नित करत लुम्ारी सवा-खबकर त्‌ पालन 

हाय ॥ जगदीश० ३ ॥ करूणानिधि दीनदयाछा-शरणाशत जते 

भतिपाङा-बह्मानन्द्‌ ए दास तुम्हारा ॥ जगदीश० ४ ॥ 

शिक्षा । ' 

कव्वाली गजलः- | 
उठ जाग लाफिर देख जरा-है दूचकी नौवत वाज रही ॥टेकृ ॥ | 
सोवत २ बीत गहं, सब रात तुञ्चे परभात भई । सव संगकते लायी 
तो छाद्‌ चरे, तेरे नेनन नींद विराज रही ॥ १५ कोई आज गया 
कोई काट गया, कोई जावन हार तयार खडा। नरि कायम कोई 
खकाम यहां, चिर कासे ये हार वाज रही ॥ २॥ इख देशे 
चोर चकोर बडे, निज मालकी राख सभाक खदा । बहते इशिः 
यार ठगाय गये, नदि काटूकी सावित छाज रही ॥ ३॥ अब तो 
तज आरुखको मनसे, कर सग तयार समान सभी । ब्रह्ानन्द्‌ 
न देर छमाय जरा, बिजली खिर ऊपर शाज रदी ॥ ४॥ 


खमाच तिताला । 
इरि खभिरन विन दिन जाय र्दे ॥ टेक ॥ 
वारापन खेखनमे खोयो, योवन काम दभाय रहे ॥ हारि०१ ॥ 
बुद्धपणेमे शिथि भयो तन, नाना रोग सखताय रहे ॥ हरि ०२॥ 
जप तप दान योग नदि कीनो,विंरथा जनम वाय रहे॥ हरि०२॥ 
बरद्यानन्द्‌ भजन विल भशुकेःभव सागर भट राय रदे॥ हर०७॥ 
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(८६) रामरहस्य नाटक 


सचना । 
दोदाः-सुनहु उपस्थित समभ्यगण.विनय मेरि मन धा{९। 
धलष यज्ञ लीला र्खौ, अतिही आनद्‌ कार ॥ 
कौबोलाः-अतिही अर्विदकारि, सकट दंशनके राज आयो । 
अपने २ विद्म दषगण, जौनी भौति दिखायो ॥ 
धनुष भग करि याभचन्द्रःजयमाल संथामे पायो 1 
पर्रम खम्बाद्‌ आपः, सबको जाय दिखायो ॥ ` 
दोडः-उधम वकबाद्‌ न कीजै जी-दिद्यगीको तज दीज॑ज॥ 
` च्यानलीरूि धारो । रहै शाख मयोद्‌ दोय सव विधि 
कृर्याण तिहाये । 


प्रथम्‌ दङ्य । 
स्थान~-घचुष अरखश्चला । 


0 ई {8 
जनकजी एकं ऊर्सीपर वेट है-रोग आं आकर रंगभूषि । 


देख २ वेर्ते है। 
दो चोपदार आते हं । 


क क 


पहरा चोपदार-जय दोय, जय होय, भ्रीमहाराजाधिराज भिधिलेश राजन्‌- 


जकी जय हों | 
दोहाः-जयति २ निभिराजवर, जय मिथिटाशिष भूष । 
खुयश रहै जग छायके, कीरति विभ असूय ॥ 


दूखरा चोपदार-जय होय; महाराजाधिराज धर्मस्वरूप, किप-गो-पाल्क, पाप । 


खंडन, धमण्डन, भ्रीं निंभिराज ज़ महाराजकी जय दय । 


8 
क 
ह 
ह 
#4 


| 
| 
| 


। 
1 
१ 
(॥ 





दोदाः-खद दिवाकरके खश, अचल रट चव यञ 

घट २ आनन्दं रश, नित नूतन सुख लाज ॥ जय होय 
कवित्तः- 
पात प्रजानको सधम्मं नित करत राज, जाको देड परम अण्ड 
यभ्रराज सो । छाजको जहाज कर क्षत्रिन पराजय नित, धरहि 
कारी शी जाको द्विजराज सो ॥ भने कवि जाको भयो भूमिं 
दसज शजः निन निवाजनमे दूजो देवराज सते ! परम शुजानं अङ्‌ 
अति ही द्ुनीवि मान, दूजो कौन आज श्री जनक अहरज सखो ॥ 
जनन्छर-टे चोपदार ! तुम सीप्र जाकर शतानन्द ज्ञ को बुला लओं । 
चोपदार-जो आज्ञा प्रभो ! (जाता हे) 
शवानन्दा भवन-( चोपदार प्ुंवता हे ) | 
चो. दा-( शतानन्दसे ) टे स्वामी ! प्रणाम, भापकों श्ीविदेहजने याद किया हे | 
 शतानन्द-बहत अच्छा, ( दोनो चलकर जनकके निकट आते ह ) 

जनङः-पण्डितजीं ! प्रणाम । । 
. शताबन्द्‌-चिरजीवी राजन्‌ ! किये आप प्रसत तो दै । 
जनद्-आपकी छपा दे । 
 शतानन्द-दोदाः- 
धम्मे नीतिके निपुणं दौ, कटौ कोन सो काज। 
जौन देत बुरुवायहूः वेमि कदह ननेमिराज ॥ 
जनक-दोदा- 
रंगभ्रूभिभ चषति खव;ज्ञरे ख अवसर षाय । 


वै अव कष ङवर युत, नहि आये खुनिराय ॥ ० ॥ 
सो जाकर्‌ शप्र बुला काद्य 1 





९८८) रामर्दस्य नाटके 
। ( चले विदवामित्रके पास पटहंचते ह ) 


॥ कैसे कृपा कौ 1 नमस्कार । 
साभूिमे आ गये, अव आप खोग 


शुलानन्द-बहुत्‌ अच्छा राजन्‌ 
दिश्यामिन्र-दिये शतानन्दजी | 
शवानन्द-नमस्छार, महाराज । सव राजागण रग 
भी पधासिे । 
वि०मि०~बहुत अच्छा ( रमसे ) द -यरि रम खन ! विदेह बडा भेजा दे, 
त्रो देखे शकरजी किमे बडाई देत ह । 
लक्ष्मन-दो०-अर्नँद ताहि सदेव भ्रु जापर ठम्‌ अलक । 
यशु भाजन जगमे रुख) नाथ कृषा ख सू ॥ 
वि०यि०~वन्य । ( दोहा ) 
राजपुत्र ठुम धन्य हो) क्यो न कौ अख वेन । 
अनो कामना चमन की, करे, सफर जय नेन ॥ 
† ( सब चङे } 
- रंगभ्रूमि । 
जनक-देखोजी चोपदारो ! सबको यथेष्ट स्थानपर चेठादो, वृथा शोर न हो । 


चोपदार-बहुत्‌ अच्छा राजन्‌ ! ( सभाजनोखे ) देखोजी समामे इस प्रका 
®= ध + ष म 
वृथा जौर निक वकबादसे क्या लाम, अपने २ स्थानपर्‌ वठ जावि । 


दोदाः-करडं निवेदन सबन्द सो, सुन कर नर नारि । 
कृपा खेत विराजिये, निज २ थर अञारि ॥ 
( सब वैठते द ) 


( राजाखे ) महाराज ! सब बैठ गये ) 
विश्वापिज आदिक रंगशरूपिमे अति दै- 
जमक-प्रणाम भगवन्‌ ॥ 


ट न~ + =-----------ल- ---- 
त त 


पच्वमाडक (८९ } 
वि०्थि०-कीर्ति बे राजन्‌ 1 
दोदाः-प विदेद्‌ निमि वशमणि, कटु स्वयस्बर्‌ इङ । 
राजन्‌ * अख अर्ण कीन्द्‌ स्यो, तोरन धुव विशा ॥ 
जनकं-इसलिये #ि जो वीर धलुषको खंडन करेगा, उसीके साथ साता व्याह 
होगा । अच्छा कृपय। चटके रगक्रमे देखिये! (जते दै } 
वि° भिं०-( रगश्रमि देखकर ) निःसन्देह मिथिलदोज्‌ 
ऊन्द्ः-दै अपम रचना वेदीकी, ओ मडप खूब स्वारा ै। 
शत कामदेवकी उपमाको, यद यज्ञ कजावन हास ३॥ 
अनक-छन्द्‌ः- 
मेरी तो कुछ भर्ुताई नी, सब क्रिरपा नाथ तुम्दास ै। 
दरशनसे इआ कृतारथ मै, यद्‌ खकर विभूति तुम्दारी र ॥ 
जनक-दोद्ाः-पाणि जोरि युग चरणमे, अरै वन्दना मोर । 


( मञ्च दिखाकर ) कृपया दोञ कवर युत, बेडिय थु यहि ठोर ॥ 


(वेते द) 


दस्रा रय । 
साधुराजा रामचन्द्रको देखकर प्रसन्न होते दै- 


 खाघु राजा-अहा हाहा ! धडष तोडनेहारे तो आगये 1 


चौपाईः- 
` अस अतीति हमरे घत माहीं । राम चाप तोरिहि शक नादी ॥ 
चि्धु भ॑जेड भव चाप विशाला । मेकिदि सीय राम उर आखा # 
अख विन्वारि गवन गड भाई । जव, प्रताप) ङ देज बाई ॥ 





। 
1 


(९० रः सथरदस्य नाटक 


। सदैषाः-वीर अधीर करै रणमे अति, कीर छषाकर्खे छवि धारे 
तोरि है शम्भु पिनाकं यदी, समरस्य वड़े दशरस्थ दुरे ॥ 
तोर विना जयमारु सियाःदिय डारि ह दिव्य स्वरूप निहार 
विच्छम, तेज, भ्रतापःर्गवायः अहै भरू भाय स्वमौम सिधारे॥ 


ङषटरजा-( ोषवेशे ) कवित. ्‌ 
रे खजदण्डको अखण्ड शोर खड २ श्िवको धलुष चंड खंड कै 

 बहाईगा । चाह उदवादके उछाह छ्य अयि जौन) तौने नर नाद 

अख वाह खा बना$गा॥ किकर जू दिन्य सिया देत कार आदे यदि 
, ताहूको करक करवा भगाङ्गो । आजसखे सदान वरु गौरव 
\ . निधान दके, विदिशि दिशान निज कीरति गवामा ॥ 
साधुगजा-क०- 

बनत महान बल गौरव निधान अस होत अदधुमान खख कारिख 
लृगाभोगे । देखि शग कारु विकगर कवार सजि? भगौ 
उताढ हाल कार क्या भगाभोगे ॥ कंकर ज दिभ्य चाप शकरकी 
आरी दाप, वकत प्राप कौपिं भवन सिधाभोगे । भरम नवाओगे 
न पामोगे महीपखता, भागे न काहू मन-मोदक उङ़ामगे ॥ | 
दृष्टराजा-क०- । 

जन देश र के महीप इरूदीप तोहि, वादि वकबाद्‌ विन स्वाद 
बाह ठाने दो । देखत गरूर भूरि शूर उर चर होत, मोदिको | 
अशचूर छूरताते पदिचाने हो ॥ किंकरजु दिव्य दपं दृशर्थं ऊमार 
वेषः तिनको खुरेशते परेशं जिय जाने हो । बातके भर्ग संग; सग | 
खब जान ढंग, अंग 2 भंगके अभंग रेन खाने दो ॥ । 


ज 





पशच्चन्ाद्धः ( ९१ ) 


खाधुराज(-क०- 

जानौ मशहूर कूर! पूरवेशजर तुम, कायर जड्पर थह नीक करि 
जानीभे । याव खयाथीश परमेश करि ज ईशः ए छो अवनीश 
एई पूजित महानीभे ॥ किंकर खदिव्य युग सलज दछज हेव, 
ए चारक त्रिरुजके वरद बरदानी म । जग सुखं दानीं न कौनी 
. पदिचानी मूदु, इव मर उर्दते चिर्द्भरि पानी में ॥ 
दुष्टराजा-क०- 

बार २ भाषत कवार बचको सम्दार, तोड़ कोड हाड मिल 
गा धूल धानीमि । भट वनि दाट २ मभि तू वरां दवं २ इक्‌ टट 
दाताकी स्दै तू भिहरवानीमें ॥ दिव्य जू कंकर वलावेश नहि वैष- 
मादि, तञिनिज देश क्या तू आया भिहमानीमे । बेड भत ठंड जग 
सेटक चनाती खमन डबमर्‌ उर्ट्रू९ ॥ 
साधुराजा-क०- ॑ 

वाय कषशाल्न शयाखन शिब शंकरको, विमल विंकाशनते 
तोरि बखानीमे 1 पाय जयमाल उर शा शाक तेरे यहः, काठके 
काल बरमाल वरदानौ भ ॥ बादि वकबाद्‌ विन स्वादको कूलाद्‌ । 
करै, ह हे वरबादं यह नीके करि जानी भ । राम वनश्याम देखि 
खोचनाभिराम इम. डूब मर ३२० ॥ 
इ्टयजा-क०~ 

ाजनकी वातनमों कजात नहि लाजनलोः मानो वजि खाजगडई 
आचही गछानीमे । कैलपात गात ङम्डिकाव नेक वातं वदे | 
नृषजाव तिन्दै जात वदै दानीम ॥ वीर ध्तैरताई क्या दिखाभरे 


मी क व, 
ति थ 





` (९३) शा्मरहस्य नारक 


अवीर वीच, किकर ह कौन काज अयि रजधानीभ । कादर विरा- 
द्र भाद्र खिधाओ नतः डूव मरू उर्ध> ॥ 
खाधुरजा-कृ०- 
तेने ना बुलाया नदिं आया हम र तेर, तेस ङ्‌ खाया नदि 
ह क्यों मानी । तेर जो अमन्द जोर जोरुआज़ मारे फिर,वकता 
ह वृथा मूड क्यों कर नदानीमे ॥ किकर सुदिव्य ज्ञान नफा कसान 
नारि, दुनियाके दीनम न राम रहमानीमें । कामी त्‌. दमी तू, 
न नैक नेक नामी अरे, इन मड उरू ॥ 
दुटरजा-गजखः- 
अरे कादर निवङू जगका स्यो बसता नतरानी दै । 
मेरे भुजदंडके अगि यह क्या धलुदी रानी दै ॥ टेक ॥ 
उठाकर पकी शव्के मे तोद चूर कर डाद्ध। 
मारी इन शुजाओंकी निं शक्ती तू जानी ह ॥९॥ 
भराए दुधसुरे कखे धटुषको तोड़ सकते इे। 
तेरी तारीफ, यद्‌ सारी सर्ज अटी कदानी रै ॥ २॥ 
हमारी वीरस! जामे शोर रहै भारी । 
न ग तू अगर ङ तो सर्ज तेरी नदानी टे॥ ३॥ 
वना “ककरः टै तू इनका कोन करता मना तुञ्चको । | 
। दिखाता दै फक्त त्‌ 5 सभाम येक ज्ञानी ३ै॥ ४॥ | 
` सखाधुणनां-गरजञल :-अरे. पामर ! चता क्यों तू ञथाकी रार है ठानी 1 । 
ह कठिन धु शम्धुजीका यह्‌ करेगा मानकी दानी ॥ टेक ॥ | 
४ करै वकबक था सवम जतावे वीरता अपनी। 
| गरजता मेघ जो ज्यादा चरस संकता नदीं पानी॥।अरे षालर०१ | 





^ 


| 11 नना 


॥ 


पच्चम्राङ्क (९३ } 


भलाकिख वीरताईपर करे तारीफ तू अपनी 1 

धलुवका तोड्ना क्या तु महज्ञयक खेख दैजानी ॥असेषामर०२ 

करेगे चापका खंडन यही अवधेशके नन्दन । 

नदीं दै वीरतारईमे जगतमे कोर इन सानी ॥ अरे पामर ३ 

सदादीसे जने “किंकरः है हम तो इनके चरणो ! 

न पटिचाना जो तरु इनको महज तेरी नदानी है ॥अरेषामर०४ 
रावण-बाणासुरका आगमन । 


रावण-भजनः-करों सिया मोदि देहु बताई ॥ टेक ॥ 
तोडि घुष शिवशंकरजूको, अवी निज ड जाई छिवाईं। 
कँ सि०॥१॥तोड न तोडै ससे क्या मतलब;सिया लेनवस 
मम मन ई ॥ कंडों सिया०२॥ ६ 
बाणासुर-८ आकर ) अरे तृ क्या व्यर्थकी वकबाद्‌ लगा क्वा है, ओरचुहे 
कौन, सो तो बता । 
रावण-अरे, त्‌, ठ्‌, तु९ तेर म ते ने बाला कोन दै, अपना नाम तो कह । 
बाणासुर-ह ह इइ, अरे मै कोन हसे पूता है, मे उसकत पतर ह जिसुकै 
यहां मगवान भी मिलारी बने थे, ओरे जिसने ततने बुडगाकमे बोध 
सवेखा था । सुन, खन, यँ थलिका पुत्र द्वः भेरा नाम हे बाणासुर । 
रावण-ह ह ह द, तूने तो युज्ञे जानी श्या मँ ह कापि दकन्धरोमजञाः 
बाणासुर-अरे त. है दञ्चकंर, तो चकब इर क । 
रावण-अबे चुप रह । { गाता दै) कहौ सिया मोटि देहु बताई,..... 
बाणासुर-८ गाता है ) भजनः- 
नाहक क्यो बकबाद्‌ गाई ॥ टेक ॥ भारतं गाक बृथा रे मूरख, 





ध ~ क = 
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शरध धरयो निदहारत नाई ॥ नादकृ० १ ॥ नेक न लागत खज 

तोहि शठ, करत गवं नाक अधिका ॥ नाहक्‌० > ॥ 

रावग-( बडे गव्वंसे ) भरे शठ उन ः- 

कवित्त-मेरे शुजदैडनते देखि खंड खंड दंड) भाजि ब्रह्माण्डदहूते कट 
कीनो मौन ₹ै। परम भ्रचंड नव खडमे अखंड फेरोः देखि 
प्रताप माक्तण्ड डो मौन रै ॥ देत देत दंड धन नाथ भयो 
इव्यदीन, सुनत कोदण्ड चंड इन्दर सानो जौन दे । वाहु 
छचदंडसो खमेर तौर्यों जाय, खीन शुडमालीको को 











गवे कौन ₹ ॥ 
4 बाणासुर क 
\ कवित्त-जोई भगवान वरदान दाता तीनों लोकः तीन पार्ये भू] 


वेष बड्कीनो ६ै। आये तात पास वचीन्दो तापे नानिराः 
कीन्दो.दीन्दों दान ीन्दो ऊनो सानि रोष भीनो रे ॥भाषं 
पितु रीजे मोदि दानी दान दव्य तर्य, ददी पाणि द 
पाररेक्ते तौखि दीनो ३ । पमे श्दरीश जते सव यश सः 
भाष “ रेरे" गद वेरो एेसो हौ ई नाहि कीनो दै ॥ 
रावण-सवेया- | 
एकि शीशकी कौन धर, सिगसो जग ज्यो सरसों सम सोह 
तौनदि शेषके वेध शरीरम सक्षम कीन्ह अभूषण जो 
` खो शिव वाख कियो जेहि शेख्पेःकौल भयो कर एकि को ह 
` दो नहि गवं करौ करै कौन, भ्शंसत जादि दरी रहतो 8 
बाणासुर-स्वेया- 
पी> पिताक पुरारिको यो षिरुच्यो विधि लेकर वज्चको सार ६ 





पश्चम्राट् (९५ ) 


याकीं न जार्चतं ते शुङ्ता नटि सीख सुने शम्यो वसे भवार दै॥ 
आपनो मवे गवावनको धुं तोरनको शठ कीनो विचार है। 
जो वदकै वरते वके अवखोकत है सो तो नाञको वार ₹॥ 
वण-चौयादः- 
ष तोरि तौरौ भदतोरौुरीउटायवारिनिधिवोरौ॥ (धप देखकर) 
शद कद रे तो सन भाई । जादू या मह प्रत रखाई ॥ 
ओर नक्ष तो इस छोटीसी वातमें कोन वड़ाई-वर बुलरकर अपमान छराई । 
निन मे तो खीताको ठे जागा । 
त्ैषथ्यभ ) अरे रावण ! तेरी कन्याको एक दानव हरे जाता है, जार चुडा ! 
वण-अरे ! क्नौन लिये जाता है ? ८ जाताहे ) 
7णासुर-दोदाः-भेरे शरुको धनुष यह, सीता भेरी माय । 
याते 9 रह जात ह, ्हैको शीश नवाय ॥ (प्रणाम करे जाता हे) 
एकं अव्यवस्थित अदत अतिकाय राजाका आना । 
ही-( द्रमता, ज्डखाता, गाताहुमा आता हे ) 
गनाः-आया मिथिलाक देश, कैसा वका दै वेष, दमीं तोडगे 
शिवको धलहरवा यार ॥ टेक 1 हभेदेड तो बताई-कैखा धलदा 
& भाई-तोरि देऊं बाई धल्व यार । देखो जी देखो सभी 
वाते न वना, हली न उड़ाभो, हमारी मेरे यार । नहीं भार 
गिन २ छातद्धिर भगिहौ चिह्वात-कैखा भेरा दै गात-अजी 
वाह्‌ ३ वाह ३ वाह ३॥ आया०॥ १ ॥ 
ोषदर-( अधने) अजी आप सन है,जो कोएक तरह को रोव करतः 
वीह तरह सडराते, ऊक तरह बलबलाते; जान न पटिवान, वेषडक प्राय 








(९६) राभरदरस्य नाटके 


मकान, विना पू पौठे, छठ छे गधके दूर, खाये धमधूर चे आये १ 
वही -अजी ओ, मै, अरे मै, मैकोन ह, ह ह ह दे कोन ह, उच क, पु 
कहते, मे कोन द, क्या वताही दूँ । | 
नचोपदार-जीं हां ! कौन्‌ हँ आपी-जेते बडे परतापी-की सीडीग ॒दहाकी- 
जरा कार्ये तो अपनी । 
यदी । तो सच कोके पूते हो मेर-तो देख 1 हसेगा तो र्गाद, 
यही तेथे देशे ओर घन, मै तो बही दं अरे भेरा अच्छासा हे नाम-भू 
जाता दै नाकाम-( एक दके ) अरे भेरे यार सहाई-भेरा नाम तो दो बताई- 
मै दमे दशा दिवाई-एक दमडीकी लाई-ओर, ओर दो कोडीकी मिग (कुड 
सोचकर ) अरे, हँ, अच्छा ! रहनेदो, य॒ज्ञे याद आगया, अजी हां, खनो ! 
दोदाः-लीख सिहका पुत्र हू, चीकरसिह्‌ मम नाम । 
गूदड्पुर छभनगरका, करता राज्य तमाम ॥ (सता दै) 
हा, हा, हा,हा;अरे क्या मेँ ठेस तैसा ह १ सज्ञे संसार जानता हे । खन,मेरे उरे 
सवकोः-( धोंय गाता है ) “दिन नदि चैन; रात नहि निदिया, तरफ 
करत विदनर्वो दो यारो । मोहि निदारो, भ हू वाका जवनर्वो हो 
यारो ॥ मोदि ० ९ ॥ हो, दा, मोहि निहारौ ॥ (जाना या न्ह ) 
चोपदार-रीक दै, महाराज चिलरसिंह अक दै । जाना, 
चीररसिदह-अबे, नाजायक, बदतमीज, इन्देनाशरारा, क्या कहा, चीलरधिह 
खबरदार ¡ अगर फिर एेसा कहा तो जानले, बस हां । देख, इसतरह का 
कर्‌, “५ आली जनाब, फेजमाव बुरन्द इकवार, हातिुज्जमा, र्तमे आलम, 
दुजूर-पुर-चूर श्री श्री श्री भी २ सो, हजारं खख, करोड करी, श्रीमहाराजा बह 
पूरराजे राजगान-ई-यभ-ओ--उवल्यूजे--के-आर--यच-श्री मन्महाराजा पिज 
भीभी गूढडपुर्‌ नरेश) श्रीमान्‌ राजासाहब राजा चीकर्‌ नारायणप्रसाद सिंह बहा 


प-खे-वे"अलिफ़जूदेव देवानां सदा समरव्रिजयिनां ' वत ठीक श्वी व 
कदाकर, समन्चा । 
चोपदार-्दा ! समन्चा तो, मगर नही । 
ची० खि०-क्यों ए 
चो० दा० ह कि मे पाठसालाका विदाथ नहीं ि, इतिहासक्ना सवक याद 
ची० सि०-फिर काम चङे केत 
चो० दा०-आप केँ जैसे । 
चीऽस्ि०-क्या कटू रे चोपदार ! 
चो०्दा०-अजी, छोडये ए वाते सरकार, ओर्‌ यह वताश्चे ऊ आप जो इतना 
वल्वल्ते अथवा सु८ विसते, पंजे फलाये, यह वाये, यहां्के आये 
हे, तो आपमें कुछ बल, शक्ति, ताकत, जार भी हे, था यौ ही, पठे न 
जिते दरोगा नो । 
ची सिँ ! तो यों कह ॐ ताकत चुनना चाहता द्व अच्छा ठे घन, 
( सबसे ) देखना जी कोई डरना नही, ८ चोपदारसे ) हाँ ! सुन, 
कान फटफटा ठे, गर्दन रेडी कर, ओर जरा गोरसे युन, ८ कहता है ) 
अठ्वरके दम जब्बर, जग्वरके टम ताबेदार । 
भास्तेके पीछे वीर, भागतेके आगे तेन्न रफ्तार ॥ 
हँ फिर ओर क्या, एेसा तैसा । 
चो दा०-व् यही, “अन्वरके जस्वर,) $ ओर भौ छ । 
ची० सि०-अरे ओर खन, मे जसा बहादुर द. तसे बताता ह । 
चो० दा०-हो, हयँ, फिर कयि न । 





(९८) रामरहस्य नाटक 


1 {सि ०-ोँ, सुन, ( गाता हे }:- 
इम तो बडे वीर मजबूते ॥ टेक ॥. _ 
क्ली माई यंग उखाई, वोड कच्चे सत । 
लडते देखा चींटी चींटा; जाय पर्टैग तरं हकं ॥ दम तो० १॥ 
निस कौ तठे घुल जाई, वे फिर कठ नि पा । 
खरुजाते सब रात विताविः?एको पर नदिं सृते ॥ दम तो०२॥ 
नचो० दा०-बाह, वाह, यह बहादुरी, भला, खाते क्या है 
ची० दि०-हो, हो, भ क्या खाता द ! क्या बहुत खाता द तिफं थोडा सा, 
, कर्योकिः- 
\ आाना-पेट हमारा दै छोटा-तो भे खाऊ किंतना ॥ टेक ॥ 
| सै मन पेडा, सौ मन वरफी सौमनं चरन जान । 
सौ मन लड्‌ङ्‌ दोय सवेरे,तव करता जर पान ॥ तो म० १॥ 
नौ मन खीरे ककडी खाऊ, दशमन गाजर तोक । 
छः मन खा लाग चेका, खेतसते लेकर मो ॥ तो मे०२॥ 
सौ दो सौ मन ज्वार बाजरी सोटी नित शाम । 
खाकर फिर भी भूखा रहता, तडपत रातं तमाम ॥ \! से ०३ 
सवका शरवत भी म पीड, सन पूरे पच्छा । 
इतने परभी सुद्धको यासे, खुगती बत पियास ॥ चो ० शा 
. ओर यही दद पन्द्रह मन इममे गिक दो धदस्को भी खाता हँ अरे क्या 
+ अधिकं वस, दस पाच मन सुपारी, कल्थे,पानके समो । ( सोचकर ) ऽ नौकर ! 
यान ख, पान ल, अवे सख परतियवा पन दे, पान, विना एन अह सूखकर 


न 


पानी टा गया, जल्दी पान दे, नालाय द्द । 





त 





^ (९९) 


नौकर-खीजिये सरकार ! पान लीजिये 1 ( पान देता 3 ) 

चोपदार-दा महाराज ! तो किये ङु शक्ति दिखला सकते ह आप ? 

-ची० सि०-दत्‌ तेरी की, कर्टका सन्ताप नहीं तो । तमाम मरा जवि पडताक 
कर्‌डालं । आर अभी चक्ति देखेगा । भेरी भुसीवत नहीं पूछा कि 
यहे।तक किन > आफृताको स्चेल्कर्‌ भाया द्र ! 

चो० दा०-दहोँ, द्यं, महाराज ! वतलाद्ये य) म जरा पृष्ना भूक गया 2 

ची० सि०-भूल गया, भल गया ! भक गया तू किञ्च सन, जव मं चरसे चल्य 
तो कसं २ स॒न्द्र शकुन मिटे हं पटले उते सुनः-- 


सव॑या-चर्सं चरते भई सामने छोकःअरूतेखिन खन्सुख आई के सेहै, 
श्याल ईदाइके मागे कट्यो अरु, स्वाननं फटफट कान कोई + 
पुनि बराह्मण काना भिल्यो मगमे,वटरपौच मिलेथे विना ही भरेई, 
रांड; सुनार ओं रोगी मिले, शङ्कनों अस पाय पयान करोई ॥ 


चो० दा०-ओर क्या हुआ महाराज ? 
ची० सि०-ओर क्या भाई, वडी कणिनाई, से इई टे अवाई, क्योकि 
ईश्वरकी दयासे । | 
गानाः-है दंड हमारी भारी ॥ टेक ॥ 
धोती भी नहि दाथस्र पहिनी, नोकरने पटिनाई। 
उरखकर जल भी पियाकभी नदि,पीर होत अधिकाई। है देद० १॥ 
किये दैडवत स्वगं मिले जो, तो भी सिर न इ्यकाये । 
समीय स्वयम्बर सुनकर भने बहते क्ट उठाये ॥ है देद० ॥२॥ 


सो भी मेरे नकर संखपतियवाकौ चतुराई बडा काम निकल । नहीं तो 
सन्ने मिनो तैयारीमे ल्ग जति । मगर उसने क्ञटपट सुञ्चे बोरे बोधा, करये 


2 १ याल सेय 


ध 
1 








(९०० ) रामरदस्य नारकं 


१ ० 
नै हे सीधा साधा, फिरे वैरपर काद्‌? १८ रैर था हरामजादा; राहमें बहुत 
दा कादा, मै गिरा जेस कादा, निकर पडा बुरादा, र्ट गया द्म आधा) प्र 
वह लाकर टेशनही पर दम साथ” देखते दी ष्टेशन मास्टर जवाव दिया कि 


८५ लाडून इज ह्वोज "' यानी इस ल्ईनसे हत्तभर गाङ न जा्वगी) हालां कि 


उसे शसा नहीं कहना था बल्कि यों कहना था कि ^ लाइन इज क्षाज फर ए 
जकः) । मै उसकी गलती वोरेमेसे छन श्ट था, अगर बाहर होता तो पूरी 
इष्याह करता, क्या करं चुप साः नौकर वेचासेने फिर उसी ठंगसे राद फट्‌ 
डा “पोस्ट आफिष "” में दे पटका 1 पोस्टमास्टर साहवने कहा, इतने बडे माख्का 
पारख पोस्ट आसते नी मजा जा सकता, सेरानसे विली करो । विव्य. 
ङा नाम सुनकर से माम हुं मिल्टी कसे कहता हे, चवडाके चिहा- 


खडा “ दादा, दादा, दादा, ' । मगर संखपतीने श्ट मेय ह दावा, नहीं तो 
मुके ले जते “ यमके अजौ मक्के पियादा ” आखिरकार उस चतुर नोक- 
रते « आव देखा न ताव `ˆ चर द्मडीका कागृज ले चिफाफ़ा वना ही तो 
डाला, वघ, उसी भुतने बन्द्करे वैरण ही ^ लेटर वाक्स ” मे डाल दिया । 
पोस्ट मास्टर पेकरसे चीष्ां निकः लाई, ओर ठकाठक सुरं उकवाकर 
शलते फन्द करके “ मेक पियून "' दवारा रेमे भेज दिया 1 पियून 
लाकर धडामसे परका 1 इसी तरदं परकते लकते. पोर्ट आफिसि “मिथिला 
सिटी २ मे बरामद हुआ । पोट मा्टरने देखते दी कहा किं लिफृपेरमे पीपा 
बन्द्‌ करके बैरंग ही किसने भेज दिया हे । पता पदा तो छ्खिा था) “ तिरहूत 


क 


ष्टेट मुकाम मिथिला, पो० आ० मिथिला सिरी; केम्प आप्‌ गृदडपुरनरेश 
वपता सव्यन्ट अ।फ महाराजा गूदड पुरको मिले ` फ़रनते पेदतर सुद्र 2 
पोटमैनसे कहा इते अमी २ अकेला ठे जाके केम्प दे आज, शायद ¢ धनुष 
मख ढी कोई ८अरजेन्ट भाध्कल') न हो, महपूढ इसके पूरे साढ़े पोने, सवा 


च्य द, = प क क 
नौ स्पये लेना उसने फोन भुञ्ने उठा छकडे पर कादके ठे आया । इधर नकट 


पच्चमाड़ (१०१) 


ने मी दूनको सरपट मार परव ओर महसूल चुका चिकफा खोर डाला, जसि 
मं निकलकर धडाधड तडातड चट आता ह 
चो० दा०-तो यापने इतना क्यो कष्टउठाया, अगर न अति तो क्या ङ्छ हर्थथा 
न्ती ० सि०-अवे, आता क्यो न, क्या ओ नामर्द या कादर ट, जो स्वय॑म्बरमे न 
आऊ, मने तो पठे ही वताया ह कि ८ आया मिधिखके देख 
केसा....... ह्मी तोडेगे शिवका धनहवे; यार हमीः०....यार ॥ 
( चारो ओं देख ) अरे ! यह तो सव पहले ही पर्वे हेक्या् 
पड गया ? क्या धनुषं दृ्ट गया १ क्या सीताका व्याह हो गया 2 
नोक रनद हर ! देखिये धनुष तो वीच रक्ला इञा है । 
नवी °सि-खीक, त्‌ तो हैन वताया करना । 
चो० दा०-अच्छा, तररीफृ शरीफ रखिये । 
ची° सि०-क्या कहा रखिये। मे यहां ङुछ रखने नहीं आया हं ! 
चो० दा०-अजी, वेठ जाश्ये । 
ची ० सि०-हां, यही कहो । अच्छा, सीं यहां कलो, नदी, यहां कलो । नदी 
नदीं वहां रक्खो, खनो, मेरे पास ओ, अच्छा उस तद्तके पास 
र्खे । ( वार २ कीं हरवाने वाद्‌ वेठता हें ) 


तीसरा खरय. 
जानकीका रंगभूमिमं आना-जनकषा प्रण प्रगट 
होना-रजाओंका विक्रम दिखाना आदि 1 


जनकृ-अदो चोपदार ! अव सीताके आनका समय आगया, जाकर लिवा लाओ । 
च 
चो० दा०-वहुत अच्छा महाराज ! (जाकर ध्वा लाता हं) 





(१०३) रामरहस्य नाटकं 


सहेकि्यो गाती इई सीताको छिवा काती ई- 


खटेखि्यौ-माना- 

शरीरे २ चरी च॑र प्यारो ॥ टेक ॥ 

रग अवनि तक प्यारी चटी चलो, इरि मूरति उर धारी ॥ चह 
च्चङो० 1 १ ॥ तारन सदितं पूणं शशि जैसे) त्यों तूर सकमारौ ॥ 


न्चरी चरो० ॥ २ ॥ श्रीद्धिजदेव मनोहर मूरति) वार २ वछिहारौ 
व्वली चलो० ॥ ३ ॥ 

सीताका रंगभूषिमं पचन । 
खदेलियो-दादरः- 
मिथिलेश दकारी, रुख इत ॥ टेक ॥ 
दशके भूरि महीपति, आयि वेष संवारि # शौ इत० ॥ १॥ 
तवसुखचन्द"चकोरसरिखमनः कीन्देवनमनवासी ॥खखौ इत०॥१ 
खसुक्षि कठिन धलु करोउशंकितअतिःकोञ दोव सुखारी॥खखौग 
सखनिसंम राजकुमार ठखतदोडउ; जदिवठभकाट्दिनिहारी॥खखोग 
निथिापुर नर नारि सवं भिर; निर्खव नैन पस्यारो ॥ रुखोग। 
दिग्यजू किकर केर मनोरथः खरवदहिगे त्रिपुरारी ॥ रुखौ ०॥१ 


लियो अण विषय समक्ष देवी देवता मनाती ज 


च्िर्यौ-गज्रकः-भरोखा एक ते ड, उभापतिजूकै संङ्कमारे। 
हरो लुम धलुी गड, खकै जेहि तोरि रुवारे ॥ ये 
हरौ जडता जनककी वेनि; `दे विधि दया करकं । 


पञ्चमाड (१०३) 


दोमतिमेरासी,्रणत्यगे,व्यादरघुपतिसंकरडार॥भसेखा०॥१॥ 
कै जग नीक यह जोरी, भावती मनम सवी । 

क्रिये हठ दाह दोवे मन, उसे चच त्याग कर उभि भसेला०॥२॥ 
यही ई खासा “कंकर सकट मिथिलानिवालीका) 
योग्यवर राम.सीताकेःखभग मनके इरण दारे 1 थसेखा०।॥२॥ 


सब नियत स्थानपर वेत हें । 
^ 
नक-( चोपदारोपे ) दो चोपदार ! जाकर खमति, गिमति, दोनों बन्दी- च 


जनकों मेरे निकट बुल कओ! 





० दा०-जो आश्ञा महाराज ! जाता हँ ( जाकर बुला छते है) 
( विरदावली कहते हय बन्दीजनोका आना ) 
मति-दोहा-कैसखे मणि द्पेणन्दमे, वपकिरीट दससरात । 
जल शशिमंडल बहुत रवि; परत विम्ब रंखात ॥ 
पेमति-सवेया- 
सोहत मंचनकी अवी, गजदन्तमयौ छव उज्ज्वर ॐ& । 
इश मनो वसुधे सुधार) खुधाधर मंडक मडि ऊन्हं 
तामरे कंशवदास विजत, राजङ्मार सवं सुखदाई । 
देवनलौं ज देवसभा, खभ सीयस्वयम्बर दंखन आईं ॥ 
मति-दोदा-ो यड देखत आपनो, पुखुकिंत बाड विशाख । 
उर्मि स्वयस्वर जो कर्त; खङ्लितं सखा रसा ४ 
वेमति-सोरडा-जेहि यश परिमल मत्त) चच॑रीकं चारन पफिसत । 
दिश्षिड विदिशि अलुस्त; सुतौ सद्धिकापीढ्‌ दषं ५ २ ॥ 


= क जा भन भो 





( १०४) रामरटस्य नाटक 


सुमति-दो०-जाके सुख छख वासते, वासित होत दिगन्त । 
सो पुनि कडु यह कौन पः शोभत शोभ अनन्त ॥ 
विभति-सो०-राजराज दिगवाम; भार राख लोभी खभा। 
अति भखिद्ध यहि नाम, काश्मीरको तिरक यह ॥ २॥ 
सुमति-दो०-निज प्रताप दिनकर सदशः खोचन कमर भकाश। 
। पान खात सुसखकात खदु, को यह केशवदास ॥ 
विभति-सो०-वृप मानिक, सुत वेख, दक्षिण त्रिय जिय भावतो । 
कटि पट पीत सुदेश, कठ काची दिय पंडई ॥ २॥ 
सुमति-दो०-ऊडर परखन भिस कदटतःकदौ कोन यद राज्ञ । 
शम्धु शराखन शन करौ, कानन छिवितं आजु ॥ 
विमति-सो०-जानड बुद्धि निधान, सत्सराज यह राजको ॥ 
समर ससुद्र समानः जनह सव अवगादहिके ॥ ४॥ 
सुमति-दो०-अंगराग रंजित रुचिर) भूषण भूषित देह । 
कइत विदूषणदो कषर; कटौ कौन चप येहु ॥ ' 
विमति-सखो०-चन्दनचिित अं, खिन्धुखज यह जानिये । 
बहुत वादिनी सग, क्ता मार विशार उर ॥ ५॥ 
सुमति-कवित्तः-सोरै चार मार षग रीने ऋठुरज यह) कीं 
सिद्धि साधन सुखमा घर दै । कीधौ सुरणः 
तो जयन्त साथ राजे जु, कीधौ सुख सखि 
शगार रूप वर हैँ ॥ कीधौ श्याम रूपके रुषि 
रवि राजि रहे, शोभाके अगार साथ लीने सुध 
धर है । खाथ शुनि नाथके विराजै गृषवारू कौ; 
करत सनाथ कीधौ नाथ दरि र हे ॥ 


पच्चमाटध ( १०५) 


विमति-कः-सूरजवश भवतश सुनिजनके परम धरम, जीवन महे- 
शके, 4 पारक इभ पथके । धरमके रक्षा दहित धरत 
धरामे तठ, . सोहत नवख रूप मदद्र मनभथके ॥ 
खुन्दर कलित कटा विति सुजान चि, संखके 
निधान शण गौरव सुगथके। हरिके अवतार शुजवलके 
अगार अति, नाम “याम-छखन' मार दंशरथके ॥ 
सुमति-दोदाः-सिगरे राज खमाजके, कहौ गोत अर्‌ याम । 
देश, सभाव, प्रभाव, ऊ, वट विक्रम, शन, नाम ॥ 
विमति-कवित्तः-पावक, पवन, सुनि, पन्नग,पतगपति, जिते ज्योति- 
वन्त जग ज्योतिषन गाये हे । असुर भरसिद्धःसिद्धः 
तीरथ, सरित, सिन्धु, केशव चराचर जे वेदन 
वताय दै ॥ अजर, अमर, अज, अगी ओर अनेग 
सब, वरनि सुनावे णे कौने शन पाये है । खीताके 
स्वयम्बरको रूप अवरोकिवेको, भूषनके रूष धरि 
विश्वरूप आये हे ॥ (आये) 
टोर्नो-दोदाः-मसुको आज्ञा शीश धरि, आया ई अशु पाख । 
जो कं टोवे काज सो, कीजे नाथ भकाश ॥ 
जनक-दोदाः-एे मेरे सव बदिजन, ख्खौ सु हमरी ओर । 
 पू्ण॑र्भोतिखमञ्ाय भ्रण;ःसबहिं खनावडु मोर ॥ ( जाओ ) 
बन्दी-( हाथ जोड ) जो आज्ञा, अन्नदाता ! (लेरगोको खनाकर ) 
दोदाः-ैक ध्यान देकर खनो, जुरे जिते महिपाल । 
अजा उटाय सुनावै भण विदेह यहि काक॥ खनो £ 








( १०६) रामरदस्य नाटकं 


न्तौषादः- 
ष शुजबर विधु शिव धलु राहू । गख्म कठोर विदित खव काहू! 
रावण बाण महाभट भरे। देखि शरासन भँवहि सिधारे। 
खोई पुशरिको दण्ड कटोरा 1 सज समाज आजु जेहि तोरा। 
त्रिभुवन जय समम ॒वेदेदी । विनि विचार बर चष तेही। 
रे द्वीप द्रीपोके सदिपार, इम दोनों भुजा उटाय विशाल, निज _मदिपाल 
मणिके प्रण कहते 1 खुिये ! सव दप भुजवल चन्द्रमा समान ताके मरसनके शिव 
धून राहु समान है । य जसा भारी गोर कठोर ह वह सब विदित ही हे फ भि 
देख रावण ओर बाणासुर भादि वीर चुप चले गये सो इस धलुषको जं म्र 
राजा आज इख राजसमाजमे तोडेगा-उसे त्ैटोकयविजय समेत विना चिवि 
से जानकीको राजा विवाह देगे । 
षक राजा-फिरसे कदो, क्या वकते हो । 
अन्दी-खनिये, महारज ! सुर्मये । 
गजलः-रतिज्ञा जनककी यह दै, धलुव ट्टे युसारीका) 
जो तोडे चाप शकरकाःवही पति दो कुमारीका ॥ टेक ॥ 
शद्ध रजनीशस्वा वर भूपकेःवार्होका जो भारी । 
गरसनको राहा है चाप, शकर शूकुधारीका ॥ ° १॥ 
धलुष जैसा कठिन है वह, सभीपर खूब रौशन हे । 
घटाया मान जो रै बाण.भौ वण खरारीका ॥ भतिज्ञा०॥ 
असुर खुर नाग नरकिन्नर ;रूप भू्पौका धारे आये । 
नरी ह भद्‌ ङछ भी यशू ओ तानधारीका ॥भरतिज्ञा०॥: 
खभामें आज जो कोई, चषति यद्‌ चाप तोड़ेगा । 
. तर्क तनिक करगे व्यादःचप अपनी दरारीका॥ अतिज्ञागौ 


पश्वभमाङ्क ( १०७) 


करो साख परा्रमको, सकट दप आज कम्र २ से। 

छदो ““किकर सुकीरति चाप,जो ट्ट यरारीखा ॥ अतिन्ना०५ 
खरा राजा-अजी,मेरा व्यान जर ओर तरफ था.खना नरह, चे भी बता दो । 
न्दी-अच्छा; महाराज ! ज्ञरा व्यान क कोजिये | 

दा-खावधान होकर सुनो, पवर ! कान रुगाय । 
मरण इम राजाका करे, अपनी भुजा उठाय ॥ 

न्द यधेश्याम- 
यदह मदां महोत्सव समारोह, राजाक्रे अगका परिचय हे । 
अवसर है आस्यं परिक्षाका,परिणाम भ्रणयिनी परिणय है॥ १॥ 
जिख मदादेवके धन्वाको, महिषा न अबतक उडा सके। 
दशशीश ओर बाणाखुरभीनदिं जिसे हराओौ दटा सके ॥ २५ 
उखपर प्रण करके मिथिदेश्वर, बैठे द आय्ये परीक्षामे । 
पृथ्वी, वीरोखे शून्य नदीं, भ्रण ठाना इसी मतीक्षामे ॥ ३ ॥ 
राजाकी खव स्ौगन्ध शवथ, धन्वाद्धारा पूरणं होगी । 
जो वीर धटडबको तोदैमा, सीता उसको अपेण होगी ॥ ४ ॥ 

दा-वह देखो दम्यांनमें, धरा है धडुब विशार । 
उधर देखखो जानकी) खड़ी स्यि जयमाल ॥ 

नद्‌-वीरोनिं कितनी ताकृत ३, यड आज वानगी देखना हं । 

। कौमी जरत.कौमी ताकत;कौमीमरदानगीदेखना हे ॥ ५ ॥ 
देख वह कौन दिखावर है, जिससे दामादी की जाये । 
शजोर कौन शदजादादैःजिसकोशल्नादी दी जाये ॥ ९ ॥ 
सेसेके सामने मान कै, यह ताव कँ स्यारोका है। 
ऋग २ से जान लड़ा दोसब,जानकी जानदाोकी ६।७॥ 





( १०८) रामरहस्य नाटकं 


तीसरा राजा-सस्कृतं त्रयात्‌ । 
बन्दी ताम्‌, नरपते ! अहं दरयति, दं दरपिश्वरा ! करो उत्थाय परार्थयाम 
शंकरस्य धनः सवेषामग्रे प्रतीयते, यादृशीम्‌ काठिन्यम्‌ भारवराह घनति 
सर्वेषां विदितमस्तु 1 यषां समक्ष 1दद्मुख बाणदराद्‌ दत्यश्वरा द्दानव्‌ 
पलायमाना सन्ति । अस्य धनुः अध्या राजसभाया यस्य परषल्य खण्डनम्‌ 
क्त सक्तोति, सा राजकन्यां मधुपकाधिकासम्‌ भविघ्यति । बाधयन्तु जनाः 
तैलङ्राज-तिलंगा मारनंची चपुडी । 
बन्दी-सवेदेशाधेपय ज॒ क्षत्र ! मायक्क वचन प्रमाणानका बुखण्ड्‌ा तमयुङ्ख 
बाहुवली यतती यज्ञ समजली श्रीजनक जू महाराजजी पेद पारम्प्यत 
चपि नन्द शुडरी । अन्तराज युजा पराक्रम इचटा चन्दर्नीरोड श्री 
\ खभीं धनुक राहून समानं । रसिन ग्रहन संख्या अदत दई दौ>। अन्द 
के तेलिया वडतुण्डी, दीनवले ईव दुस्तर तिक्टीं । कठोर गल दू चुर्र 
ई धनुक दी अति ऋरतंकल दू, रावण वाणाछडरू अति गलबी इपर 
वीरन्नू तपा तरीपोहरी, इस वण्ड़ी शंकरनीदौ धनुक अति कठोर सव 
रेतादीना । ई राज्ञ सम।ज यस्वरू ईकताडो मूडलोकनरो विजय चा 
भवकं समेत श्रीजनक नन्दनी प्राप्त ओ । 
गुजेरराज-तमारो बोलवे ह्यमञ्ञा न थी, गुजराती बकल । 
बन्दी -दे सव देशान राजायो ! महारो बोख्वो सम्हारोकेह्र । ९ हाय ठे 
करिए सभाम कहू ट, % महाराज जनक जु प्रतिज्ञा धनी । ञे शिव धु 
देखी, रावण बाणाछुर मोटे वख्वान छर्ताति पण बहाना करी चा[ गया 
ए बर महादेवजी न धलुक छाज को आज दीवार तोडसे, तेने त्रिनलेः 
छृनी विजयनो यशा मिलजे नेवी राजा जनक पोतानी कन्यानीं प्रणवपि। 





पञ्चमा ( १०९) 


पारसकृ-मन नमो फहमादेम पसर वजवान करस वगो । 

बन्दी-एे सलातीन हर दयार व मुकाम हर एक खुद व जोर रष्तम व॒शाम्‌, व 
गोश व दिल मुखातिब वादाद्‌ । हर चन्द्‌ ऊ जोर बाजूय राजगान हम चू 
माहताबस्त ई नावक महादेव मुहीब व जनव वाद्‌ । किं नूर अज्य माह 
ताव व वरद गिरां व स्त । चकृद्र ॐ पहलवान रुदं तन दम चँ रावन 
व वानासुर व मुजरद दीदनश सर बगरेवां वापस रपतन्द । वाजह बाद 
® राह जनक अदद बस्ता ® हम ख दरक, ई॑नावक महादेव रा 
ख्वादद कशीद । बे गुमां उरूसे सीता रा घ्वाहद याफ्त, व नाम नामञ्च 
द्र अशं आलम रोदन ख्वाहद शद । 

इडङेण्डीय-आई डिडनार अण्डर हण्ड रज एक्सपरेख दिस इगलिश । 

बन्दी -ष्टे-शन। टन्दन ॥ एटेन्ान ॥ §ज़। ओ महाराजाज्‌! ठेटअस्‌ चिक्य देर 
हिज मजेस्टी महाराज जनक दज सेटिंग ए साइड आल अद्र कन्सीड्डान 
डटर भिण्ड ट्‌ मेरी सीता। ट हिम इ ओट आफदिघ एमेम्बली आफमहा- 
राजाज ड यैक दिस रिवाजीज इष्टपेण्डस बाऊ & ड । एेण्ड दज्‌ बीन 
ए सिनाउन इन आलकी प्री वल्डंस, दी प्रावेरी एण्ड स्टेय आफ्‌ दिल 
बाऊ दंग लईकदी आफुर राहु इन कम्पेरिजन दर योर मून । खईक आम्स 
आर एवीडण्ट आनदीं वेरी साइट आफ इट, पावर फुर परसन्स॒ ईक 
एवन एण्ड बानाघुर हैव गोनवेक मेग व्छाइण्ड एक्सकयुजेज्‌ । 

बद्धदशीय-भामी किष बृहते परेना, किरपा पखोक वेगदेशेर भाषा वसान 

कुरून । 

बःदी-ओ हें । सभा मध्यवर्ती नाना प्देशर निवासत महाराज राजन्दगण आ- 

मी निजेर दोई हस्तो उत्तोडन कोरिया महाप्रभू श्रीमिधिगधिपेर उच्ड 


शि. 


मि कि क क 


(११०) रामरदस्य नाटक 


प्रतिज्ञा अपना देर निकट बरनन कोरी । आमेर वाक्येर एक वार अप्र 
पूर्वक कर्मपात छु न । ए हा भयंकर वजो सदश महा धलुप अपना 
दिगके प्रदर्बित होयते छी । इहा राहु मतन आर राजा गणर व 
विदा शद्ध चन्दर न्याई देखू न, रावो न बानापूर आदि वीर इहा देखि 
पश्चात पोरे होई आदछेन, जिन एई भयंकर शेकर चपेर खंडन कोरवेन 
तिनि निस्सन्देह राजो कन्या श्रीजनक नन्दिनी त्रयलोक जयेर सहित 
प्राप्त होदवेन । 
बन्दी-( मगधराजसे ) 
जेर-मगधराज छभ समाज सिद्ध काज छाइये । 
जनकराजको निवाज धलुषको चडाइये ॥ 
उव्ि महाराज ! धडुष तोडिये । 
भगधराज-दोदा-जीणं शीणे या धलुषकी, गणना कौन छजान । 
अभी चृणे करिदेत ई, देख शक्ति महान ॥ 
अच्छा, जोर आजमाता टू, यही आज्ञा हे तो बजा लाता हर । (उठने जाता 
। हैन उठनेपर शरमाकर ) महाराज ! जोर ल्गाऊ, तो अभी उरं, परन्तु दूरसे 
आया ह, थका हू, सुरज्चाया ह । 
विदूषक-अरे ना महाराज ! एसा न करना, कहीं कमर वल्खाये, नामी रल 
जाये, तो नई मुस सिर आये, फिर भला घर कौन पहचाये । 
बन्दी-श्रीवर उजेनराज ! वीरता दिखा ! जानको लड़ाइये तो जानकीको पाद्ये । 
विदू०-भज्‌माद्ये महाराज, र्गाद शुका, र्ग गया तो तीर नहीं तुका, कर 
डाल्िये धनुषके दो उक्षा । 
उज्जैननरेश-( धनुषके पास जाकर ओर देखकर ) 





| 


पश्चमाङ्क ( १११) 


दोदा-वाह ! इखीके वास्त, बड़ी कगाई दक । 
तोड़त हू मे क्षणकम, जैसे पद्व लंक ॥ 
( उठाना चाहता हे नदीं उठता ) 
अरे यद कमान तो वजसमान है'तोडना तो क्या उठाना भी वलये जानं हे! 
जनकजी ! राजकीय काय्यं हो तो स्ने वतलश्ये, अगर वोच्च उव्वाना है तो 
मजदूर बुल्वाडये । 
विदू ०-दददहः बाह राजन्‌ ! अच्छ करी । अच्छा जरा आराम पमि । अगर 
तबीयत गमो गई हो तो जगलकन इवा खाच । | 
वन्दी -करमीरराज आप अव वोह उद्ये । तोडके कमान नाम मानक्षो वढ़ादये । 
विदू ०-आद्ये, आदये, आशये । ज्ञा जोर तो दिवाद्ये । 
कश्मीर राज-( धनुष देखकर ) 
शेर-यह कृौसख क्या धलठुष दो अगर आस्मान की। उसके भी तोड्नम 
नदीं फिक्र जानकीधसीता मिदी तो जाइ मिली ङ जहानदी॥ 
¦ ( न उठनेपर ) 
से प्रेमरोगसे नातं हो गया ह्‌ । इषल्यि जग देरान हँ । आज जयमाख ` 
मिल जाय, तो कल बन्दा पवेतको मी उठा ठे जाय । ॥ 
विदरू<-वरमाल तो ययो मिरूती नदही,अच्छा,तकर्वीर्‌ न उठज्ये,जग बैठ जादे । | 
वन्दी-भूप राज मथुराके दोंज यह मिराश्ये । हार अगर न खदये तो हार । 
आप पाइये। 
` विदू०-ताल गक आइये, निदिचिन्त आजमाइये, होला दिखा । 
सथुराधधिप-( आज्‌माकर ) जनकराय ! सुञ्े याद कि शक्तिमान्‌ मददिवके 
सन्भरानमे हमारा मान ओर कल्यान है, इव कमानके ममे 
अपमान ओर हानि है, मे अपयरा नहीं लेता, नकी तो इ दंडके दों 
खंड कर देता । कर्योकिः- 











( ११२) रामरदस्य नाटक 


दोदा-ेसे धलुष अनेक मे? दीन्दीं तोडि बहाय। 
याहीके हित खभामे, चिलपों रदा मचाय ॥ 
विदू०-मान जर अपमान करका, नाचि न जाया तो अगन वका । 
बन्दी -सौरा्नरेशा आप भी अव वीरता दिखाद्ये । अप तोड़ धनुष, वान 
चादपे कगाद्ये ! उव्यि, महाराज ' 
विद०-, ह, जरा आप भी भेदानमे आद्ये । 
सौराष्टूपति-दादा- 
देखू तो या धलुषमः है कितनोंसा भार । 
जासु उठावनमें भये, सकल पति लाचार ॥ 
तोडि टक ाखन कर, मीजि मिका धूर । 
नोचि नोचि कैक इसे, यथा आपको तूल ॥ 
अच्छा, मै भी तो देख इसमें कया एसा भार हें, जिसके उढानेमे हर एक 
लाचार है1 ( आजञमाता है ) अरे यह कमान तो बडा कडा दे, क्था घरतीमि 
गडा हे, ओः हो । 
विदूषक -अरे नदीं महाराज ! डरके मारे अकडके पडा हे। हाय ! हाय ! { आप 
कौ भी आाजमायश अनर्थ हुई, मिहनत सब व्यथं हुदै, अच्छा; अब 


५८ कः दे वड), 


मद फेरे वैठ जाये, शरमिन्दगीसे बच जाध्ये । 
( सब राजा वारी २ से उठते हैँ धष न उठनेषर 
क मनेः न ० अः» 
शरमिन्दा हो बैठ जाते हँ ) 
चीखरङ्िद-बस, वस, मेँ समश्च गया) यह पते दुबल रोगस न द्टेगा, म, 
इसे अभी चूर २ करदेता द्र (फटा कसते गिरता है) 

नौक्र-( उठाकर ) महाराज ! पेट सैभाल्मि, धनुष गया एेषी तेसीमे । 
विदर०-भरे महाराज । कीं ठोल न ल्के) नही बडा नुकसान हों । 


पच्चमाड ( ११३) 


चीखुरसिह-अरे देखो मै विना तोडे न ेदगा, जरा कसरत कर्तो फी 
स जाय ( कसरत करता है बार २ गिर्‌ पडता है ) त 


विदरू०-वाह २ षू भसा लोट रहा हे । 
नौकर-( सँमाल्कर ) महाराज ! कहीं दाय पाव न दृटै-ज्र्थरी वकवकसे 
क्या लाभ, वैठ जाये । 


ची० सि०-अरे संखपतियवा ! तू क्यो मना करता द, कया वे भी मेरी वीरता 
म सन्दे हे १क्या उत दिन दोनों बीरान जडाईके वक्त मेरी बहादुर 
नरी देखी थी, ज्याही चट मेरी तरफ पिष्डे ॐ उनकी दशा करोधकी 
देख मेँ भागा ही चाहता थाक वे षदा देही दिवा, वह तो भै सम्ह- 
लकर चारों खाने चित गिरा, नही तो दौतोंकौ सफाई थी, क्यो रे तू- 
हानि तो उटाया था, कफर क्यो भूर करता दे। मै इस धनुधको सतत 
वनाके ही छोदंगा ८ चल्ते २ गिरता है ) 
विदू०-अरररर। पीपा तो छट गया, कहीं राव तो नही निकक पडी । 
नौकर महाराज ! रहने दीजिये, नाहककी तकलीफ न उटडये । 
ची० सि०-अच्छा, तू भी की कहता हे (फजल उक्ठकसे क्या काम, जो 
तोडगा उसे मार सीतासे हम व्याह करे, बस यही ठीक । 
नौकर महाराज ! बस एसा ही, अव वैठ जाइये (वैठता है ) 
ची° सि०-{ उठकर-सव राजाओंसे ) सुनो, सनो । मैने एक च्छं उपाय 
सोची है, सो करो । 
दोहा -बहुत कियो बल ना हिल्यो, दै धलु परम प्रचंड । 
क्रि बर एकै बार सब, तोरौ ठरकोदण्ड॥ ९॥ 
ओर बात यामे क्र, असमंजसकी नाहि । 


जो जीते संग्राममे, रेते ऊवरे विवाहि ॥ २॥ 


वस॒ यही हँ ! 





न मै 
ति 4 


निक 
यच ॥ न्क्व ज्जि ` अ. 
७४ ( भ 9 णम क ॥ =. 
कज 





( ११४) ,  शमरहस्य नाटक 


सखव राजा-वाद ! वाद | धन्य ३ 1 बहुत ठीकः चलो (सध एक साथ उठते ह 
मगर नरी लता, शरमिन्दा होते है) 
विदूषकः-बस, वस, करीं खरमा न हे जाय, रहने दीजिये › चेठ जाये, पिर 
कभी 1 ( राजार्मोकी दशा देख जनक अकुरते ह ) 
जनदः-अरे कया वीरत्वकी महिमाका अन्त आया, या वहादुरोॐ बलवान बेहोंकी 
शतिको अभाग्यने घटाया । ( आपी आप ) 
खवैयाः-रीकं अदे जिनको जग्मे सोई वीर शुरौन धरापति अयि । 
चे भरण मोर पुसावनके हित, कोड न शंकर चाप चटाये ॥ 
ज्या विधि बाम भयो हभपेजोयै वीरनकी ज शक्ति घटाये। 
(“ककर "कीरति जाय तज भ्रणःना तङ या पन शोकं खराये॥ 
( प्रकट ) 
छन्द-राधेश्यामः- 
दे द्वीप क राजागणः इम किखे कटै वशारौ टै । 
हमको तो यद विश्वास इ ^“ ण्थ्वी वीसेसे खाली ₹ै॥१॥ 
यदि यह विचार पदे दोताः तो यह दृगती नदीं दोती। 
` इम ठेखा भ्रण करते दी नही, तो एेखी डली नदीं होती ॥ २॥ 
अव जो अपना भ्रण सोदे दभ, तो धम्मे जाय ओर रुजा ह। 
पुत्रीको “क्षोरी?) रहना है, स्या करे हमारा वश क्या ट॥ \॥ 
आखरा छोड अस्थान करो, दस खभा जोड़क पतान । 
खीता सुकुमारीका विवाह; सिक्खा दी नदी विध्ताने ॥ ४॥ 
छक्ष्मण-( कोधावेरमे ) श्री राभजीसे । 


कवित्तः-जनक अदान अनजानसे कटे है वैन, चैन उर है न, पै 
सुनिये छ्ृषाके नाथ 1 षा जो रजाय तो उठाय म 


( 


च्वमाड (११५) 


मन्दरो; चूरन बनाय जग बोस श्च सुद्ध पाथ ॥ ककर 
जू दिव्य चाप जाकी गुरा पाथ, रावरे भवाव वल 
भाषत प्व लाथ । धारि नवद्खंड धाम, खंड छथ दव्ड 
` सम, जोन करो आज तौ धस नाज धडुष इाथ ॥ 
( घनुष फकते हं) 
हे भ्रमो ! ए तरते कचन सहन नहीं हेते दै । क्योकेः- 
छन्द-राधेश्थामः- 
रवशी वीरोके होते, कोई देली भी कंदे नदी। 
जलो उरूटी सीधी वरति, मिथिलेश सजने आज कुटी ॥१॥ 
रख्बीर रामजीके होते, अठुचित वाणी कट डाली ३। 
यह शब्द हृदयम चुभते है, ““प्र्वी वीरो खाली ३।२॥ 
ऊ5°:- करत ह भमान भ्रण रोपिके सुजान यह, कन्दुक समान 
ब्रह्माण्डको उपार भ । खेदं चौगान कोरि डर ज्यों 
काचो घट;मूखक यो भेरूको मरोरि तोरि डर अ॥ वापुरो 
पिनाक है पुरानो किख गिनती मोहि, सिरखके सुमन 
सम अभी चीर डरः भ। आयस जो पाऊ कमल नार सा 
` चदा, शत योजन र धा तव तो छखन काऊ म ॥ 
( रमक श्शारेसे चैठते है ) 


वेश्वामिच्-८ जनक प्रति 


दो०ः-हे राजा धीरज धरो, कय्यं खभी हो जाय। 
महादेवके चापको, सेडेगे रघुराय ॥ 





= व रि ॥ न त 
~ =. द 
न्द. ३) श 


( १९६) रामरदस्य नाटकं 


जनक-( उदासीन मनसे }-छन्दं तज-राधेश्याभः- 
रावण अर्‌ बाण व खब्‌ योधा, हारे जो धष उठानेमे । 
क्या खाभ भिेगा हे भगवन्‌ । छड़कोकि खेरः खेरानेमे ॥ 
अब तकं बदनामी बहुत इई अव क्या किर दसी करावेगे। 
योधा तो सारे हार चुके, वच्चै क्या धलुष उठा उठावगे ॥ 
विश्वाभित्र-क०-छोया सा दीपक धरभसमे अकाश करे, छोटी सी 
कृटारीको कारी परिचानिये । द्रोरी खी गोी 
बड़े रोगका विनाश करै, छोटा खा खिड कार 
हाथिनको जानिये । छोटेके कुता पै कीजिये न 
छोय जी; च्छेटी सी बात यह हमारी आप मानियि। 
डो ताड़को न क्षा जानि गुरावकेर, तेजमान 
छोरेको न छोटा बखानिये ॥ 
वि० भि०सवेयाः- 
डेराम ! मदासुख धाम सुनोःमिथिरेश दिये दख दारूण व्यापी । 
राजसमाज छे अति छाज, विराज मनो खदु मूरति थापी ॥ 
किंकर दिन्यज्‌ शकस्चाप, कठोर महा स सबे-अति तापी । 
भो अलुशाखन मानि रघूल्ञम भजडु आप महान अतापी ॥ 
सुनैना-( सखियोसे ) 
सखवैयाः-है मतिमम्द सवे सजनी, दितकारक जे दमरे कटवा । 
कोड न जाय कहै सूषसों, कहँ वारु मरार कि मेरु खुटवि। 
दिन्यजू रावण वाण अमानःकिये जदि सो किसु बार चद 
भूष समानप गर विनशाय,न जानि परै विधिका जिय भावे। 





तच्वमाद्ध { ११७ ) 


गानाः-वरज क्यों न दैड रे, उमर ठड्कड्यौ ॥ टेक ॥ 
योधा होते तो तोड्ते कमनियाभयश जनि छेदे ॥उम२०॥२॥ 
होते चठ॒र चुरइयादिखाति, मदि मतिस्ते ॥ उभर०॥ २॥ 
खेवाहोतेतो खेते नवसिथा, न दट करि खरे ॥ उमर० ॥ ३॥ 
सखी-गजलः- 
खनो मदरानि ! गनखानी, असन म चित्तव धारी। 
शन्नो जनि छोट करि तिनको करि जिनका तेन 2 भारी ।टिक ॥ 
ऋषी कम्भज सञन्दरकी, कथा सच जगतभर जानी । 
अभित जखको पलकमें जिन.क्रिया हैयान यश जारी॥ सुनो १॥ 
र्खे खषु छागते दिनकर) उदयते नाशं होता तम। 
खु ठे भत्रके वशम, रहै है देवता ञ्ञारी ॥ सुनो०॥ २॥ 
समनम्‌ कोन कोमल ₹ै, उकतीद्ा बाणकर छीजे । 
सदन चि्ुवन वशीकरता वशी, सब तन ओौ मन वारी ॥सु० ३॥ 
तजो उब सोचको मनस, खनो “ककर "के वेनोको । 
सर्लि ज्जात गाति, देने चाप सुखकारी ॥ खनो० ॥४॥ 
विश्वामित्र श्ररामजीपि ) टोहाः- 
वात हमारी मानक, राम कीजिये काज । 
जनकं विषाद्‌ मिटाइये, चाप तोडके आज ॥ 


चौ ०:-उठहु राम भज भवचापू । मेख तात जनकः परिताप ॥ 
भीराम-( हाथ जोड ) शरः- 


आज्ञामे नाथके न जय देर होयगी । ५ 
ट्टेगा शम्शु चाप न्दी वेर होयगी ॥ (उढ्ते ई ) 





(११८ ) रामरहस्य नाटक 


सीता ( सरतः › खवेयाः- 


हे करुणाकर शथु सुजान, करी अवख लुम्दरी सेवकाई । 
आइ चरो अवं काम सोई) परिपूरणं कीजिये वेभि खटाई ॥ 
श्रीरघुराजके पकज पाणि, तिहार शरांखनकी गङआई । 
नहत पुनि फूलहते अर, तूख्डते न रै अधिकाः ॥ 


छन्द्‌-राधेश्या०- । 
ह पार्वती इ दयावती, दीनो की माता ठ्दीं तो दो ! 


जं आजं ठग्ही पर निभर ई, मेरी बरदाता तुम्दीं तोहो ॥ १९ ॥ 
कामनके पूरोसे मूथी, वह भट वुम्दे कंर-भाराक । 

अवं आज तम्दीको रुज्ना ई, जयभाराकी वरमाखाको ॥२॥ 
यह धलुष लुम्दारे पियाका है, ठम पियाकी अपने प्यारी हो। 
ठणके खमान तोड़ रघुवर, तव सच्ची गिरा दुम्दारी हो ॥३॥ 
हे मदादेवके महा धडुष; दे ङ्श इख खसय दखकाना । 
रघुराईैका कर र्गते दी, तणके समान तू दो जाना ॥ 


श्रीरामजी-८ चापके पास परव-चारों तरफ देख तथा सीताकी दशा समश्च 
आपी आप ) 
नचचोपाईः- 
का वर्षा जब कृषी सुखाने । समय चूकिं पुनि का पछ्छिताने । | 
तषित वारि वि जो तु त्याग । ये करदि का सुधा तडागा॥ 


( धनुषको देखा ) 





 छकष्मण-( धनुष तकते देख दिगपाठोसे ) 
कवित्तः-सुनह दिशाओके अहिं कंजर कमठ कोकभयकोग धीरज 
| धरि पृथ्वी सम्हारौ जू । नैक नदीं हाले ध्यान धरौ य 


` पश्वब्राड्‌ ( ११९) 
ख्वारे, भले रुख, च धलुव खंडि उरौ जू ॥ होय 


सावधान स्वै धर्नो धर धीर, यमे तुम लोमे बीं 
रचक उटि धारौ ~. । वर मत कीजो ध्यान देके सुन छिजो 
सवः जाने द्विजदेव यही शिक्षा हमासै र ॥ 
( भोरामजी-सव गुरुजनोकी प्णामकर धूपो एकै शके उगके तोड़देते है ) 
( जयजय ष्वनि होती है ) 
( रनिवासमे सदैखियां तथा आकार देवांमनायें 
ब किन्नर ठोग मगर गान करते ई ) 
सदेखियिं-गजलः- 


वनज वारिज वदन वारो, सुभग ्रीरामकी जय हो । 
मदनके मद्‌ हरन हारो, सभग शरीरामकी जय हो ॥ टेक ॥ 
नग्र नर नारियोके सब, मनोरथ पूण करनेमे । 
अभित सुरबक्ष सरिवारो, सुभग ० ॥ १ ॥ 
सिया, महराज महरानी, पड़ थे शोकं सागरम । 
तरनीसम तिनके सुदवारो, सुभग श्री० ॥ २॥ 
 ख्ी जयमार कर धारो, पधारो आच गल डारो। 
की करकैर अगवारो, सुभग श्री ॥ ३॥ न 
लहै जग दिन्य गति जिनसो, सका मोद्‌ भरि किंकर । 
अनाथोके सुरखवारो, सभग श्री०॥ ४ ॥ 
( सीता जयमाला लेकर सखियोफे साय चलती है सधियां गाती जाती है ) 
घखियोँ-दादराः-चलो भग धीरे २ जनक दुलारी ॥ टेक ॥ 


जनकं दुखारि दुसुकि पग धारो, कीरदिं रजावनहारी ॥ 
चरो मग० ॥ ९ ॥ निभिङ्गलचन्दिनि, त्रिश्ुवनवंदिनि, 





(९३०) रामरहस्य नारक 


जनकलखली स॒क्मारी ॥ चरो मग० ॥ २ ॥ अग २ भूषण 

अति भूषितः वि्ुबनकी दनकारी ॥ चरो मग० ॥ ३॥ 

देकागनायै-विहागः-खसीः भयो, आनन्द आज अपार ॥ टेक ॥ 
हरकोदड खड करिडारेदशस्थ रजङुमार॥ खखी भयो० १॥ 
दखिरूप अनूपम दरिकोबदृत मोद सुखसार॥खखी ०२ 
कदद्धिजदेव दृर ख भान्योदेखि सीय कर्टार।सणी०३॥ 
किन्नर-दादयः-चापं कैसे तोरि डरे राजदुरारे ॥ तकः ॥ 
ज्यदि गर्ताते दप सव दारेःतनक भूमि नहि टसिचापक०॥९ 
सद शशको चंड शरासनःतोरि खड करि डपिचाप कैसे०२॥ 
८किकरखिय बर शुर खरोनोजौवन प्राणजधारे॥ चा०२ 
बन्दी-दोदाः-भूष सगस्कै वंशंमे भगिरथ जग विख्यात । 
नरपे दिढीप रघु अजडे, यश कडु कदो न जात ॥ 
ताके खत अवधेशं है, श्रीदशरथ महसन । ` 
जाके खत श्रीराभजी, शिव धु तोडे आज ॥ 
युबतिर्थो-विहागः- 

खी खव गाह मगर गीत ॥ टेक ॥ कारि दव खड चाप 
अदि डर, दषे विषाद्‌ न चीत ॥ सखी न° ॥ ९ ॥ जय 
जयकार भयो तिह पुरम, किर चपतिभयभीत ॥ सखी" 
॥ २॥ कट्‌ द्धिन देव आनन्द अति उस्यो, देखि-अखौकिं 

कृ भरीति॥ खखी० ॥३॥ | 


( सीता जयमाङा पिना ह, जय २ बं 
आनन्द गान होता है ) 
सदेङिर्यो-गानाः- 
प्यारे मरे जयम्राङा-सोदत अति ॥ टेर ॥ 





न: (१२९) 


डर ञ्खक वर्कं नदि ठहर्त ज्योति अधिकं उजियषला ॥ 
स्लोहत० ॥ १॥ सुभग कंठ जयमाला खजतः ष्टि रहे जलन 
खाखा॥ सोडत° ॥ > ॥ शुङ्कुरि धलुष शर तकति छखतीक्षण; 


मोहन रूप निराा ॥ सोहत० ॥ ३ ॥ रसिक रामकी शोभा 
ता' छनः कद्ुक बरणि नहिं जारा ॥ सोहत ॥ ४ ॥ 
इट राजा-सवैया- 
लेड जुड़ाय स्या करै कोड) ए वाक दोनह बधु आई 
काज सरै नहि चाप इटे मभ, जीवत सीतदिको छह जाई॥ 
जीत .जङ्कमार मेत, बिदेद करै यदि आय साई । 
काछहुसे हम नाहि रै, इकवार करौ सियहेत ङुशुई # 
छं०-राधेश्याम- 
बधो इन दोनों क्डकोको, मत दयाकसे ङ्भासेपर 1 
अवतकर कैला धलुषपर था,अब कैला दै तरुषासोषर ५९॥ 
कट जाभो, मर जाओ जनप, तौदीन न आये शानोपर। 
कर्दो खूनोसे रार जमीं, ॐ चरो सियाको भरनोयर ॥ २ ॥ 
खाघु राजा-छंद्‌-राधेश्याम- 
तरूबार) बान शानो, शौकत, सब धठुष दूटते खंग गई । 
` अब नीची नजो घर्‌ जाभो, सव श्चूर वीरता भग भ ॥ १॥ 
अब जो तख्वार उठाते दो, छानत है इस मरदानीमे । | 
गर शंमे शानवाङे हो तो; इूबो अब चुरु पानीमे ॥ २॥ [ 
हे भाई । सवैया- | 
| 
। 





नाक पिनाकं संग गई, तुमसे वल तेज भरताप बड़ाई । 
जो बर चापउटावतके क्षण, तो अहै कि वे कं रारे ॥ 





( १३२ ) खंधर्द्स्य नाटक ` 


केके गार बजावव दो विधि-न ठम्दर दमे मसि लाई्‌। 
रामर सुजान रुखो करि ज्ञानः वजो ईषां मद्‌ सान दे भारं ॥ 


चौथा दरय 
परज्ुरामका अना, सबका मरणान्‌ कृरनां इत्यादि । 
यर्कराम-( उख पसे आकर सनको देखते है) 


१ राजा-दोदा-विजयपारुका युत ईः अजयपार नम नान । 
अगधदेशका षति सुनि, खादर करत भणाम ॥ १॥ 
२ राजा? सै उन्जेनका चपति ई? =चन्द्रभायखिद नाम । 
उदयभालुसिहका सुवन, ठमकर्द करत प्रणाम ॥ २॥ 
३ राजा-” राजा हू कश्मीरका) भाकूचन्द्र खभ नाम । 
रायचन्द्रका पुत्र ई, स्वीकृत करं भरणाम ॥ २॥ 
ह राजा चप सुरेनद्रका पुत्र द, रै बजेन्द्रसिह नाम । 
मथुराका मै चपति ह, मम साष्टाङ्ग रणाम ॥४॥ 
९५५ रजा-” चप ईम सौराष्टरका, विजयसेन दै नाम । 
 चित्रखेनका युत्र ई स्वीकृत दोय भणाम ॥ ५॥ 
६ राजा-” ीखसिदका युत्र दँ, चीकरसिद इभ नाम। 
गूदड्पुरंका अधिपती, खनिज. कर भरणाम ॥ ६॥ 
७ गाजा-"” विनर्हखिद दै मम पिता, मोर पवारू नाम । 
वा चूषति भै, मं खन करहु प्रणाम ॥५॥ 
८ राजा-" नकखेदीखिका सुवन, भीनकसिह है नाम । 
पडोदीषुरका चति, खनि शकि करहु भरणाम ॥८॥ 


पन्वा (१२३) 


९ गजा-दोदाः-अटपटसिहका पुत्र ई, ख्टपट सिह ह नाम। 
खटपट ग़का भूष शुनि, ञ्लटपट करहु खङाम ॥ 
( सव क्रम २ से प्रणाम कते हे) 

थ = = 4 च ४, भ्नत्ते ष्ण 
जनक-{ हाथ ध ठे भगवन्‌ ! प्रणाम ! ( सीताकरो चरणो मेत्ते दै ) 
परहुराम-कीप्ति वटे । ( सीताको ) चिरजीवी पुत्रौ 1 
विश्वामित्र-नमस्कार महात्मन्‌ ! 
परछ्०-नमस्कार, नमस्कार ( परस्पर भेरते हे ) 
वि० मि०-हे प्यारे राम लखन ! तुम स्यम भी प्रणाम ढरो। 
श्रीराम-रुखन-प्रथुवर ! प्रणाम । 
परङ्‌!०-सोय्यं बडे राजकुमारो । ( विखामित्रसे ) हे भुनिवरजी ! 
गानाः-ए दोड काकं बरकवा दो, छोचन अभिराम ॥ टेक ॥ 

श्यामर्‌ गोर मनोहर जोरीशोभा कोटिन काम हो ॥ छो० १॥ 
छे 
देखत ही मन सि लेत है, सव सुखमाके धाम हो ॥ छो० २॥ 
 "किकर'” कर्के राजङ्कुवर एःक्या इनके इभनाम दो॥रो०३॥ 
वि० मि०-दोहाः-सरयू दक्षिण कूर्मे, अवध नगर यक ठाम । ` 
राजा दशस्थके तनय, राम, खखन र नाम ॥ 
परइए०-( जनकसे › छद्‌-राधरयामः- 
दे जनक ! को कारण क्या जो, याँ भीड़ भाद्‌ भारी यो दे ए 
यड अभी शोर सा कैसा था ? वीरोमिं ठेड्‌ छाड़ क्यों है १॥ १ ॥ 
या कोई महा महोत्खव था ? या किसीका न्याह यदांपर था १। 
किख ल्ियि सजावट करी गदे, जो बङा जमाव यापर था ॥ २॥ 
जनक-हे महाराज ! आज सीता स्वयेवरकी सभा थी, जिसमे घुष तोडनकी 
प्रतिज्ञा थी । 





। 
। 


| 
| 
| 


( १२४ )} शभरहस्य नाटके 
-घलुष ॥ ओ निरभंय मनुष्य । मगरे गरुका धनुष । ८ सटा धलुष देस 
करोघसे ) 4 | ठ 
न नाः-किसने तोड़ा धु शकस्का, दटत दी डोखा चखार ॥ ठक ॥ 
कानने धुनि घोर छद, काननकी नादि खम्दाख भर पूजा 
जव (राधेश्याम' चुटी मे भागा न खार ॥ कखन ० १॥ 
उत्तर देता नहीं मू क्यो १ गख्कं ऋग अ निबट 


च 


दरना तेय यज पठट दूर करू दाहा कार “ किसने० २॥ 


न्सोपादैः- 
असि शिखि व्यापेड अगन मोरा । कड जड जनकः धटठब केहि तोरा ॥ 
कवित्तः-खड 2 कीरति अखंड व्चाप चंडी पति, खंड करि 
ताको कौन कीरति रहत है! दिव्य जू वताव छल भावको 
विराय छाव, पाव करनीको फल म्तौन कयो महत दै॥ 
सहृख शरुजास्तौ अरि मेरो सो सदान जानः) अन कर क्या ना 
वह सगरः गव & । पर्छ कण काट गाख्त कंस मध्व) 
ना तो या समाज आज जाईवो चहत । 
श्रीराम-कर्द-राधश्यामः- 
शिव धनुष वोड्नेवाखा भी, कोद शिव प्याया दी दोगा । 
सने रेखा अपराध किया, वद दाख ठंम्ाण दी दोगा ॥ १॥ 
जो कृषापा ३ शरओंका, वह कव किंखसरे डर सकेता दे। 


क 


जिसपर ह कषा ब्राह्णोकी, यह काम वही कर सकता दै ॥ २॥ | 


कवित्तः-शीर गुण आगर परसिद्ध खिद्ध नागर, छनीजे ज्ञानसागर 
सुधीरवा दिये के बाख । भाषत अनन्त खन्त वेद्‌ भगवन्त 


तन्त; जाहि उषजावे पुनि करत तई को नाश ॥ किकः 
वदत दिव्य शकरकमान यश, कान २ कैल्यो सोई परो र 





पच्चनाङ्क ( १२५) 


तिहारे पास । हर है धल नाशकर कोड खास दाल नाथ 
आयस भकाश शीघ्र कीजिये कृपाकर यास ॥ 
परञ्चु०-छन्द्-राधेश्यामः- 


दे राम ! सुनो सेवक वहै, जिखका सेवा पर ही दिक है। 
जो वराका सा काम करे, वह काट डालने काविख दै ॥ ९॥ 
दं गम ! हआ है अशभ तू, इस क्षत्रीदककी गाढ़ी । 
इस स्थि मसर वह्‌ याद आई, तिलका रै चोरुकी दाद़ीमे॥२॥ 
सवेयाः-द्‌ राम! सुनो ठि सेवकसो,खक भाव विहाय करै सेवकाई। 
देष कर विन द्वेषन जो, करिये तेहि संग अभंग लराई ॥ 
.किकर दिव्य सहच्रभुनानसोहै रिपु जौन दल्यो धल आश 
सो विरूगाय अवै विलगाय, सभा नतु देत सवे बिनसाई ॥ 
१ दुष्ट राजा-सुनीश्वरजी ! क्रिया तो बहुत ही बुरा हे किन्तु क्षमा क्ीजेवे, 
नादानकी नादानी परन लक्ष कीजिये। 
२ दुष्ट राजा-वेराक ! एेसी नादानी नादा नोंदीका काम हे 1 
३ दु० रा०-लडकोके लदकपनका यही अंजाम है । 
लक्ष्मण-छन्द्‌-राधश्याम- 
सुखका भी सम्बाद कभी, दुखका कारण हो जाता दै! 
मीडा ओर मधुर बोखनेसे, तोता पिजडेमें आता रै॥ १॥ 
जो ज्यादा मीठा होता है, वह अपना नाश कराता दै। ` 
मीदे गन्नेको देखो तो, कोट्हूभे पेरा जाता ६ ॥ २ ॥ 
भाईैने मीठे वचन कंदे तो कोध ओर चद आया ३ । 
सबसे पटले यद बोर उठे, इस खयि चोर ठहराया दै ॥ ३॥ 
क०ः-कौन बात जातें अति कोध अधिकात जातः कारन न जानो 
जात काद्‌ मन ठउानी है। एसि कमान बाापनमे बहु आन २; 





( १२६) रामरहस्य नाटक 


तोरी सान ३ वान २ जगं जानी है ॥ ककर जु दिव्य सुनी 
यादिव सु रेखी रीख, देखपै नदी जैसी खार रछोयन छखानी 
2 । कीज्यि प्रकाश कृषा राशिं खार दास जानि) यपे 
केहि डेव आज मता मानी हे ॥ 
हे प्रभो 1 क्या सि हीरा मोती रगे थे । 
परद्य°-दोदाः- 
रे नृपवाख्क ! कारुवश, बोखत, तोहि न संभार । 
धनी खम चिघुरारि धलु, विदित सकर सस्मार ॥ 
गाताः-यद धलुष तो हे तिषुरोकाः ए रे अजान पदिचान शान 
॥ टेक ॥ खप्र दीप नव खंड, दंड ॒दर्को भचंड ्रलमाण्ड 
जान । सो कर न शमान । ए रे नदान । धलृही समान्‌ । 
घल न बखान । कामारीका ॥ यह धडुष० ॥ १॥ 
` सदैयाः-रे नपबारुक! बोध सभारि, विच्वार दिय नदि खाबव दै री। 
काके गाढ परेगो सदी, तन देखि द्या उर छाव हे री॥ 





चंड महा यमदडडते धलु ही, शट ताहिं वतावत दं रो ॥ 
क्यों रे कैसा कहता हे ? 
लक्ष्मण-चोषारः- 
दे भृरानायक ! दभर जाना । खनहु अर सव धलुष खमाना । 
का क्षति राभ जीण धल तोरे । देखा राभनयेके भोरे ॥ 
सवैयाः-मों मतिकी गतिम द्विजराज! अद धलदी सब एकं समाना । 
खाभ न दानि कृ यहि माहि, शिवापति चाप महान फुराना। 
भग भयो करके परसावत, किंकरः दिव्य नयो हरि. जाना 
दोष न रोष करौ बिल काज, क्षमा समचित्त क्षमा नटि आना॥ 


किंकर दिव्यज्‌ बान दशाननको, धड़ जो शरमावत दे री। 


॑ 


पञ्चमाङ्‌ ( १२७) 
यानी-छद-राधेश्याम- 
महान शम लाय दोदर वद कना 
ठमक्ो यद जेवनदीं देता,जो कोधका जेवर पहनाद॥९॥ 
यद्‌ जेवर ₹ै रजूर्तोका, जो पना जावा है रणम । 
अपराध क्षमा हो महाराज, चाहिये शन्ती बाह्मणे॥२॥ 
परङ्०्चौ०- 
लघु खख निकरत वचन न थोरा। र शट ! खनेखि स्वभाव न मोरा ॥ 
कवित्त-जाने ना स्वभाव चितलाव मूढ गूढ़ मति, बाकको घाङक्‌ः 
न ताते बध कीनो मेँ । मार २ क्षत्िन निक्ष कै इकीस वारः 
भूमि भूमिदेव सेव देय करि ीनों भ ॥ किकर कुठार दिव्य 
विक्रम अगार छ्खु; दश शत श्ुज धुज ब दकि दीनो भ। 
तात मात सोच पोच, षिवश कर तू मति, भरतिव अभग रंग 
दमे सदा भीनों मे ॥ 
छंद्-राघेश्याम-रे शट ! वङ् हआ क्या है,जो बते काटता जाता ३। 
क्या “८ न्योतारी वामन समद्रा, जो सुद्धे टता जाता ३५१॥ 
खुञ्चको सीधा बाह्यण न समञ्च, भे क्षचीङरका दोही ह । 
श्ररवशी, बारब्रह्यचारी, अतिक्रोधी ह निमाही ई ॥ २॥ 
मेर इख खूनी फरसेने, शोणितकी नदी वहादी ह 1 
इख आध्यंभूमिमे बहुत वारः क्षत्रागी राड बना दी है॥२॥ 
विख्यात सहखरबाहकी भी, वाजय काटनेवालर ह । 
इख फरसेको अब तू भी देख; जो खून चाटनेवाटा है ॥ ७ ॥ 
छरेभण-दे महाराज!मला आप ही समश्चिये किस रदीको शिवधनुष कोन करेगा? 
1 
इवेद टद रघुपतिं न दोषू। छने विद काज करत कत रोषू ॥ 
अविहि निदु कोड बार बनाई । काटेदी धलु जानि न जाई ॥ 








(१२८) रामरहस्य नायक 


कवित्त-तूककी रदी कि काहू फूरुकी रदी कि गदः मूलक रधी किं 
धूल खानिके बनाई थी । सांटीकी रही कि करू सरोची स्वच्छ 
मरी काय, काची काटू ङशल खरे कादं थी ॥ रसिक 
बिहारी शरशनाथ ! भषिये तो नैकः शंकर समीप ए कति 
किमि आई थी ॥ दौ तो यद जानौ अलुमानते जु कोऊ बार; 
खेर हेत कमरूषनारते अनार भी ॥ 
परद्ा०-चोौपाई- 
वारक जानि वधौ नदीं तोदी । केवर खनि जड जानेसि मोही ॥ 
खवैया-रे शख भूपकिशोर नदीं कृत नोकत नेन सुनेक विचारी । 
ना तु सुने शर बारूपनेदीखे कोटी म॒दान ओ ब्रह्मअचारी ॥ 
^क्रंकरमोर करक डर कलै नहि कार खार सुधारो, 
कारिक शीश ते क्षणम बकबाद कर शठ दूर तिहारी ॥ 
) \„ रष्मण-चोष- 
आवत हास्य हमे सुनि बानी । अलो सखनीश सहा भट मानी ॥ 
पुनि २ मोदि देखाव कटारा । चहत दावन प्रकरं पदा ॥ 
खवैया-मोदि देखावत हौ ऊटट्ङ़ा भृशुनाथ कहौ मन काट वसी है। 
कोड न दै कुम्दडा इत जो ऊखिके तजेनि भारि भूमि खस है॥ 
किर देव श ओ गाय वधे जगम अयशी दै। 
ताते सदौ सब बातें महामुनि या दुविधामरह बुद्धि कैसी दे॥ 
छन्द-राधेश्याम- 
बस इसी एक दी फर्खेसे, क्षत्रियोंका सक्तीद्वार खुला । 
दरदीकी एकं गोठ पर, पक्षरदटेका बाजार खुला ॥ १॥ 
क्यो बढ़ा परखा दिखाकर क्षत्रिय जवानको डा रहे । 


बिहार आप तो पकस द, उदयाचर्‌ पवेत उडा रहे ॥२॥ 


अक 


ऋ "~ र काक्रकककाप तमै 
= नरः 
यका 


पच्वमाड्क ( १३९) 


दम उस मारके रार नदी, जो दउष्से उरया जार्यै । 

ओर चुईखरेके. पेड नदीं, जो उंगखीले सुरा जाये ॥ ३॥ 

५ कष क ५ अति छर 
रनियेः-विरोकी नाई ठम अति, तो रभो ! भ खद छेवा छते। 

वर्करा वेष दख करहु, दमने भी कही इतनी बति ॥ ४॥ 
खेर-अपराध क्षमा हो, ओर अवभीः- 


कवित्त-पाऊ अनुशासन तो आसन विाऊ बेगि, वाखन भरा 
शीघ्र धीर उर राखि । द्विज गनमान ज्ञानते विचार मान 
कीज छोड कोहते इतो न मन मादि माखिये ॥ देखि 
धु वान क्षत्रि जानि वीर मानि तुम्हे कीनो दम रोषल्यो 
कृपाते दोष नाख्ये । “ र्िकविहारी क सदा पूज्य हो 
हमारे याते, मीटो दधि मोदक मंगाड वेडि चाखिये॥ 
परङा०-चोपाईः- । 
कौशिक सुनड मन्द यह वाख्कीकुटिर कार्वश निज करुघालक ॥ 
. छन्दः-भोः हो ! यद नन्दींसी जवान, पवतकीं वातं करती है । 
अफसोस) दूधवाले सदस, कैसी कड वात्‌ निकरुता डे ॥९॥ 
कौशिक्‌ इसको अब बरजो ठम करयोस्चसे कड़कर मरता है । 
जुञ्च जैसे को धीके अगे, किंसल्यि लंडकपन करता हं ॥२॥ 
क>ः-कारुवश ङटिर घडेया निज = कौशिक सन यहं 
बारुकं मान मन्द । सूरवेश चन्दको करक यद राड रूप, 
अध अशंक त्यो निरंङश करेया फन्द ॥ किकर खदिन्य मे 
पुकारि कौ खोरि नादि! कारको कवर शठ होर क्षण यदी 
छन्द । वासै २ चडहु उवारो तो सपदि कटि, परम प्रताप ब 


पौरुष हमारे कन्द्‌ ॥ 








(१३०) ` रामरहस्य नाटकं | 


न्वौपाईः- 
ह इघ्कह जो चदु उबारा । कटि प्रताप व सुयश दमाय ॥ 
लक्ष्मण-चोपाईः- 
खनि ! अतापबर सुयश तम्दास । तुमहिं अछतको वसने पाण ॥ 
अपने मुख तम॒ अपनी करनी । बार अनेक भांति बडु वरनी ॥ 
०ः-आप परत्यक्ष स्वच्छ रावरो छयश खक्ष कृहिवो सपक्ष अस्त 
दक्ष ना दिखानो है । आपने खुखनि निज करनी सखु वारबार 
ककर बरनि दिव्य मन ना अधानो है ॥ नहि जो खन्तोष तो 
महान पुनरक्ति नादिं को धको निवारि कटि जो उर आनो 
ह । बीस्वृत्तिधासे त्यो अक्षोभी छोनी क्षोभी नादि गारी 
गरुआ्वे न शोभा सुख मानो ई ॥ | 
छन्दः-श्रीमदाराज । दम ठड़के दै, रुड्केदी रुड़कपन कस्ते हे । 
पर तम्दे नदीं शोभा देता, जो लडकोके अड रुगते द ॥ १॥ 
मेरे दमे वह दूध नरी, जो ठीक तरूखा जये । 
डरता हू आपकी अश्रीर, करीं ओर उबाङ न आजाये ॥ २॥ 
बृह्‌ शूर नहीं कदखते दै, जो अपने आष वान करै । 
वह काम नहीं करस्तकते दै, जो बातोका गतान करै धडा 
परद्युसम-चोपाईः- | 
अब्‌ जनि दोष देय मोहि रोग! कड बादी बारकं उध्नेू ॥ 
सवैथा-रोष अदोष दोष कद्र अव दीलियो भोदि नौ व छयू। 
वारक वेन छवेन अहै भि ब्देल जगते दहि दारणं सेच ॥ 
किकर दिन्यञू द ऊष भारूक पाठक नः ह भोभन ग्‌ । 


किन 
€ छ ^> "क दुषु हा (त ॥ 2:13 1 न च ह) छ २३ क) अ नो 
तीत छार इध्ारि व्यो यह सू सहः दैः अति यभू ॥ 





न 


पच्चमाड्क ( १३१) 


छन्द-यह मूढ महा कड्वादी है, इसकी नटि बात खी जाती । 
इसकी छोटीखी जिद्रालः चिनगारी है क्ती जाती ॥ १॥ 
परसको इसम्‌ पाप न्दी, बारकका मरनेषर दिर ३। 
मत देना सुञ्चको दोष कोई, यह ङ्का वधक्ते काबिल है ॥२॥ 
विश्वामिच-दोदहा- । 


बालबृन्द्के दोष वा, साधु न मन्म धार । 
| ताते भृशपति क्षमिय अव, तम दयो कृपा अगार ॥ 
गाना-क्रोध न करिये दाख तुम्हारा ई ॥ टेक ॥ दाघ्त तम्रा ह। 
राजदुखारा हे ॥ कोध०१॥ रघुङ्छ वाक भान पियारा ह । 
शिष्य हमारा है ॥ कोध० २॥ अवतक सुखम दूधकी धारा 
है । बर चतराईमे रौशन तारा है ॥ कोध० ३॥ 
परङ्युराम-चौषाई- 
कष्ङ्कढार भे अकरण कोद । अगे अपराधी गड्द्धोदी ॥ 
| उतर देत छंडौ विद्ु मारे । केवल कौशिक शील ठुम्दारे॥ 
कवित्त-गुर अपराधी स्वच्छ अक्षन भत्यक्ष देखि, कस्म ठार विन 
कारन छ्डेया म । व्याप्यो सवे यत्र ततर यह हमारे यश, 
पत सम क्ष क्ष धारिन किया मे ॥ दिव्यजू दयाके विल, 
साम्ब सों हमारो हिय, अकद कानी अवरूप भिड्वेया भ। 
श्रम विन शुर ऋण उऋण घरीमे होत, छड़त तिहार शी 
- कवका छडेया म ॥ 
ऊछन्द-खो कौशिकं ! आप आग्रहसे, भ इसको कोड देता है । 
अबतक जो भने कोध किया, उश्च कोधको वापक्च लेता ह ९॥ 
खक्ष्मण-क्या खूब ! ( जुसकाते है) 
परङ्राम-( लक््षणको सुधुकाते देख विश्वामित्रे) 








(१३२) ` रामरहस्य नाटक 


छन्द-देखो उसकी यद सुसुकादट, फिर मेरी छाती छेदती ३। 
उखकी वह जहरीखी चितवन; मेरी शरीरको बेधती दै ॥ १॥ 
उसको भी तो कछ समञ्चाओ,खञ्चको दी मत मजबूर करो। 
उख नारायककी बातो, मत मेरे दिको चूर करो ॥२॥ 
इम शील तुम्हारा करते हें तोःतम्दं ख्या करना चादिये । 
कंटुवादी अपने चेरेको तो, ठम्दे बाज़ करना चाहिये ॥ ३॥ 

रक्ष्मण-चोपाई- 

रे सुनीश तव शीर अपारा । को नहि जान विदित संसारा ॥ 
खवैया-शीर निखय सनि शी तुम्हार+अपार पसार कवीन्द्र बखान । 
किकर दिव्य सु मातु पिता, ऋणते उच्छणी करणी हम जाने ॥ 
मों शिरपै खड व्याज गुरू ऋण, लीन खो देन दुते अल्ल माने। 
लाइये जाय बुलाय माजन, येय सो टदाजिर भूरि खजाने ॥ 
चुलादये, बुलाये महाराज ! मे रुपये गिन दँ, जिसमे ओर व्याज न वदे । 
यरञ्ुराम-मे अभी कारके फेंक दंगा ( परसा लकर दोडते हें ) 
खयलोग-द्यं ! हयँ !! दयं !!! महाराज क्षमा कीजिये । ( शान्त होते हं ) 

१ दुष्टराजा-अजी, क्यों मना करते हो, वहुत देरसे उरं टरं करता हे । 

२ द° रा०-बडा गुप्ताख हे जो बडोके ह गता है] 

३ द° रा०मुनीसनरजी ! भप उरते टँ क्या १ इसे, हँ ! 

न्वी सि०-उिये नदी, मे आपको पचति सम्हाल खगा, गिरने न पावोगे । 

रक्ष्मण-चोपाई- 

शरशुवर परस देखीवड मोही। विप्र विचारी बचौ नरप द्ोदी ॥ 


कवित्त-वार २ दमि देखावह कुठार धार, पारावार सरिस मिङे 
न भट तोहीको । जानि द्विजराज आज सकल समाजमध्य, 





पच्वमराडु (१३३) 
साची कहौ तजत न तोते च्यद्रोदीको ॥ सेवा रहि वरद 


वद्‌ दं द्विज किकरखे, दन्य यद भेव अहमेव निरमोदीको । 
मदक विपक्षपक्ष दक्षताविहीन अश्च, ताते परत्यक्ष दक्ष जानै 
नहि मोदहीको ॥ 

अरे महाराजजी ! चौपाई- 

कां जनि द्विज युद्ध उपा । वोत वचन बहक बरियाई ॥ 
( उनिये, ) 

कवित्त-वेद्‌ पदि जाने, जप यज्ञ वड जानै पाप, पुण्य मदि जानः 
वहु वातं गढ जाने है । शापे जान वर थापवेभे जाने 
दोष टोपवेमे जाने तप तापवेमे जाने दँ ॥ खाय जाने खूब 
ञौ म ६ .मानि ल्याई जानिः “रसिकविदारी'” बार 
पढ़ाइ जाने द । एती पुनि ओरहू अनेक रीति जाने एकः 
“युद्ध, वर वीरता" विप्र का जान है ॥ 

परद्युराम-( कोधसे ) अरे तञ्े मे रसातल ही भेज दूंगा । 

श्रीसम-चौपाई- 
नाथ करडु बारकपर छोड । सुध दूधमुख कर्य न कोट ॥ 

कवित्त-कीजे दयादृष्टि बृष्टि नेद भह पारो शिंश, सूध खखदूध 
चित चेत कड ना धरी । जानत अ्रभाव तो जनावत्‌ न एती 
-रिसख, सुनि यनि नमत न करत बराबरी ॥ गरू पितु मात 
तात मानत न चूक ताहि, किक जू दिव्य भूक बालक जो 
क्वो करी ॥ खास शि दाख जानि कोड तजि दीजे सनिः 
वीर धीर शीता विदित जग रावरो ॥ | 

लक्ष्मण-( अशूढा दिखाकर सुखुकाते हये ) िखीलीलीली २ 





({ १३४ ) सभरहस्य नाटक | 


परज्जुराम-चौपाईै- 
देखु हसत मोहि पुनि रिख व्यापी । राम तोर राता बड़ पापी ॥ 


क०-वात उत्पात की वतात तोर श्रात राम, दोत है निपात मम 
गात रिख व्यापी है। मन तो श्याम गौर वंपु बोलत विज्ञ 
गौर बात, देखो करि गौर कालक्रट खख पापी है ॥ किंकर 
सदिव्यजु स्वभाव तेर खम नारि, वीरता जनावत्‌ यह जगत 
परितापी है। नीच मीच विवश न जाने नीच मीच मोदि, 
मोति परतापी जग कौन परतापी ह ॥ 


छक्ष्मग-दोहा-वचन दमारी खुनइ सुनि, क्रोध पापकर मूल । 
जेहि वशं जन अचुचित करहि, चदि विग्च प्रतिक ॥ ` 
कविनत्तः-सुनिये सुनीश रीस पापकंर मूर शूरः प्रद है कहत वेद्‌ तादि 
उर ख्ये थाप । खास दास जानि कृपा कीजे कृपाके राशि, 
नशिव पिनाक जुरि जडे न किये ते दाष ॥ किकर जनु दिव्य 
प्रिय आणके समान जोपे, आनि खनमान बनवा नहि 
कीजै ताप । करत भ्रखाप जाप सहत संताप आप, वेदिये 
विवशं श्रम चरण रहे देँ कांप॥ 
परङु०-चोपादैः- 
राम कोध मम परम कटोरा । वचे विचारि बन्धु रषु तोरा ॥ 


कवित्तः-दशशत वाहुवाइु काटे स उका जग, गोपित न काहु यहि 
परसुः कठोरे से 1 जानत न मूढ गूट्‌ भ्रव प्रभाव मोर, 
वीर रणधीर रण भिरत न भोरे खे ॥ किकर सुदिव्य तन 
मानस मलीन कस, कनककुभ मादि जस विष रख . 
घोरेसे । कूर पूर रूर ना गरूर सव दूर होत, बचत दै 
जरूर राम तेरोई निदोरे से ॥ 








पच्च्मङ्क ( १३५) 


श्रीतभ-चोपाहैः- 
सुनहु नाथ तुम्र सहज सुजाना । बाछक वचन करिय जनि काना ॥ 
वालक बर एक स्वभाऊ । तिनि न सन्त ॒विदूषहि काऊ ॥ 
सखवैया-हे सुनि नायक ! शीरनिदख्य खवु.वारक वैन करौ नहि काना। 
ज्ञान निधान न दोत है य परभु, वालकं वरं स्वभाव खभाना ॥ 
“किकर” दिव्यम भग च्छ्य धलु, बा खन काचं नहीं 
विनशाना । ताते कृपा वध बन्धं हमीं पर, कीजिये जो नमे 
अलुमाना ॥ 
न्वौयाैः-तेई नादी कंद काज विगार । अपराधी मे नाथ तम्दाय ॥ 
छषक्ष्मण-दोहाः-यह बतिया तो फिर वही, रहा न जाता भौन 
अपराधी रघुनाथको, कह सकता है कौन ॥ 
छन्दः-अपराधी तो तुम हो सनीश, जल्सा विगाड्ने आये हो । 
भाई जव दही विलोय चुके, तव घी निकाखने आये दो ॥ ९॥ 
यद्‌ धलुष अनेकों वषोसि, भिथिलापुरमे था षडा इआ । 
कबजनेमे मिथिेश्वरके था, इससे हकृ उनका बड़ा इंआ ॥ २॥ 
जिसका दक था उसनेही उसे, अपने आगे तंडवा डाला । 
अब किये आप होते हैँ कोन) जो करते दौ “गड वड क्ाखा)'॥३५ 
परद्युसम-चोपारः- | 
कदु म॒ जावे रिख कैसे । अजर बन्धु तव कटै अनेखे ५ 
ङवित्तः-कैसे रिस जाय राम अबलो तिहाये वन्धुः शकटि तानि 
कटकं वैन बान वानि दीनो है । निके गिरे गमं नरि , 


छ 








( १३६ ) रामरहस्य नाटकं 


रौनि ओौनि, परस कठोर घोर सौद्र रख भीनो है ॥ किंकरः 
सखदिव्य रसे कंठ उपकंटयाके; कठिन कटारते दुकठ करि 
दीनो है। तोपै कडा कोध करि कीनो है विश्ुख विधि, 
जौनेमो स्वभाव आन विधिकरि दीनो दे ॥ 
नतो भेरे पैर आगे वदते ह ओर न कटारही उता हे, क्या करित होगया ए 
ओर क्यों हृदयम दयाका संचार हो रहा हे । 
रक्ष्मण-चौपाईः- 
वायुकृपा मूरति अडुकूला । योरुत वचन क्चरत जुरा ॥ 
सवैयाः-चेव सचेत खो खनि नाथ कृपा वपु रावरि है अदक्ल । 
किकर दिन्यजञु ताते सुवैन सरे षवि पाडनके जलु एला ॥ 
कोप किये विधि राखदि देड जो नेद किये उपज बहु शूला । 
वान कमान तजौ अभिमान गहौ वर ज्ञान भदा स्चुख धूका ॥ 
हे जवर | 
छन्द-देखना, सम्हलना, खवरवार, सूरत ठोकर्‌ मत्‌ रह जाना । 
यह न हो किं हमको इसी जगह,मन्दिर हो आपका वनवाना१ 
पिर पूजाको सामग्री भी, इख खसय नदीं हम रखते है । 
दे देव ! जो तुम स्वीकार करो, तोः“हार"ैट कर लकते & ३ 
जोर आपके कुरे ठित दोनेको क्या कू । माम होता है -किः- 
कवित्त-कै तो कर कम्पत गिरो है करै पाहन चै, परस निदारो तव 
दीस क्षीणधार भो । कै तो कचे रोहते बनायो रै अजान 
कोऊ, कै तो यड भाज लौं न काद्र चै महार भो ॥ करतो 


पच्वमाड् ( १३७) 


क कानन कठोर तङ कीने छिद्र, जति मन्द धार ह गर 
विनकार भो । “रसिकविहासी" चत्य यही दरलात मोको, 
कंधे धरे दी धरे टित कटार भो ॥ 

परछ्ुराम-८ जनकपे ) 


छ ® भ 
खौ०-देखु जनक ! हठ वारक एहू। कीन चहत शख यमपुरं नेहू ॥ 


दाद्रा-वेन वान वषत विपुल, बाख अद्ध विदेह । 
नैन ओट कर नतरू यह, जान चहत यम गेह ॥ 


र्मण-दोहा-श्रभररुपति मदराज दू हौ मादक पसन्द । ^ 
¦ अपनी आंखे आप ही, करन रीजिये चन्द्‌ ॥ ५ 
छन्द-आंखोक्ष आंखे डरती ई, तो अखि भद चरे जाभो । 
तबियत ज्यादा घवडाती होतो दिरृपर हाथ मछ जा ॥१॥ 
जव विना बुाये आये हो, तो विना कंदे जा सकते दो। 
यदि नेह धठुष खंडेखि हो, तो उनको छे जा खकृते हो ॥ २॥ 
परडाराम-चोपाई- 
रेशढ राम ! शम्भु धडु तोरी । कहि खदु करत प्रबोधन मोरी ॥ 
बन्धु कै कट्‌ खम्मति तोर । वै छल विनय करत कृर जोरे ॥ 
कवित्त-ए हो रामचन्द्र ! चन्द्रशेखर धटुष तोरिः.चन्द्‌ छ छन्द 
युत्‌ करत भरबोधको । निपट निशङ्क बङ्‌ वैन सन तेरे यह, 
वोखे दै तदिते करे है अलुरोधको ॥ ककर सुदिव्य्‌ खम 
कृरि कङ्‌ परितोष मोर, नातो राम नाम तजि देवे विन 
बोधको । नातर्‌ भाय सहित षठाय कार गार तोदि.खबदि 
देखा फर शङ्कर विरोधको ॥ 


(१३८) राभरदस्य नाटक 


दोदा-बाक युद्ध अब दो चुका, बान युद्ध अब डोय । 
अरे गम संग्राममे, अब देगा तोय ॥ 
छन्द-रधेश्याम- 
है परङ्वाराम जो नाममेरा, तो तरू भी राभ कदाता है । 
अरे ही नामका पिक्का षद) तृ.अपना नाभ बताता है ॥ \॥ 
अतएव राम तू बनता दै, तो कर सदसे ग्राम अभी । 
वरना मत रामको धोका दे; दे बदर यह्‌ अपना नाम अभी॥द॥ 
कष्मण--छन्द्‌ राधेश्यामः- | 
नफरत है राम नाम से तो, साहित्य युद्ध भी दिखा । 
महराज ! वर्णमाकासे भी, दोनों अक्षरको निकराओ॥९॥ 
६ अफूषोख! खिजादर तो दखो,कदते दै नाभ “सम” कयो है। 
) जो नाम एक ्राह्मणका दैःक्षत्रीका वरी नाम क्यो है २॥ 
। श्रीराम्-( लक्ष्मणको मना करके) टे मुनिजी ! घुनिये, 


चौ०ः-गुनह ख्खनकर मपर रोषू। कतई सधाइउ ते अति दोषू ॥ 

क०ः-कीनो जो रुखन दोष, मों पै सो करत रोष, होत बड्दौष 
कुं निपट सुधा ते । दैज द्विजराज राड ग्रसत.न शंक 
मानि, तेसेड सशक वक्रावक्त वक्रताई ते ॥ कंकर ऊढार 
दिव्य आगे यह शीश सीस, मेयिये मुनीश निज विमल 
उपाईैते । सगर कराई रिपुरिपुते सदा दोत, सेवक 
सेवकाटैमे सदाईते ॥ . 

छ० रा० श्याम०:- 


डे नाध ! आपमें ओ हममे, देश्लो तो-कितना अन्तर रै । 
है'“परञ्च"नाभ तो मस्तकपर,ओौर“राम'नाम चरणो पर रै ॥१॥ 


पच्वमाद्भ ( १३९ ) 


मै “राम आप 'परञ्यरामः' वतरा किसका नाम बड़ा । 
बस वही बड़ा कहलाता दैःजिसका होता है नाम बड़ा ॥ २ ॥ 


परङ्खरम-दोहाः- 
बार रे सुनि, विप्र, द्विज, कइत मोहि तू राम । 
जस द्विज तोहि सुनाव्हू तहू बन्धु सम वान ॥ 
क०ः-ररे राम! तैद निजबन्धु लम बोडे वाम, याचक छदा कर 
जाने द्विज मोदीको । किंकर सुदिष्य विग्र जलो मेँ सुना 
तोहि, चाप खवा शर अनट कोप खक जोहीको॥तेन चतुरंग 
दर भूरत उपाकृतन्द, दीने बहु वार बलि देसे अवलोरीको । 
जानें न उदेड तेज ताते बहु बातें करै खं धलु तोरेसे खव 
गवे तोहीको ॥ 
ओराम-चोपाईैः- 
कडु नाथ!इक बेन विचारी । रिसि तुब बड, रघ चूक हमारी 
देव ! एक गुण धलुष हमारे । नव शण परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
श्छोकः-ऋलुस्तपस्वी सन्तुष्टः, क्षभाशीखो जितेन्द्रियः । 
दाता ज्ञानी, दयाटुश्च, ब्राह्मणो नवभिरणैः ॥ 
चौ ०:-छुवत हि टूट पिनाक पुराना । मै केहि देत करे अभिमाना ॥ 
दोहा--जो मै निदरौ विभ्र वदि, सत्य सुनइ भयनाथ न ॥ 
तो अख को जग सुभट जेहि, भयवश नावहि माथ ॥ 
सवेयाः-वैन विचारि कहौ सुनिनाय ! करौ घु चूक पै तामस भारी 
किकर चरूवत चापडटो, अभिमान सुदिव्य कडा उर धारी ॥ 


॥ 


( १६०) रामरहस्य नाटकं 


वावन पूज्य तिह पुरम, निदरौ ठमको निं विभ विचारी! 
जो निदसै तो उरौ केहिको, रण आय कर सरि कौन हमारी॥ 
छं रा० श्या०ः- ॑ 
महराज ! विनय हम करते है, ओर आप विगडते जति हो । 
इम जितने नवते जाते है, ठम उतने चदते जाते हो ॥ १ ॥ 
बिगड़ जाये जो महाराज, टम तो अनथ हो जायेगा ॥ 
फिर फेखा को क्षसखारमे हे, जो मको आ डरपायेगा ॥ २ ॥ 
क०ः-भूष सुर भूष, देवः दानव, सुवीरः धीरः खमर्‌ भचारे करौ 
काल किन अवि जो । किकर्जु दिव्य शनौ कुरुको करकी 
सत्य, क्षत्रीको शरीर धरि समर सकावे जो ॥ वशको भ्रशस 
विन कहत स्वभाव रण, कार्ते डरे ना रघुवशी कदवावे जो । 
विपरवशकेरी प्रभुताई अख गाई नाथ, तुम्दहि रावे नहिं 
काहूको रावे जो ॥ 
छं० रा० श्वा०- 
इसख्यि न फरसा दिखलाओ, हम खौफ़ न उसका क्ते दै । 
हां,एक अख महाराजे हे, जिससे हम अनब भी उरते दै ॥ १॥ 
किये बतलाये वह क्या है, जिसका हमको ज्यादा डरहै। 
महराज ! देखिये नीचेको, वह श्रीचर्णोश्री टोकर दै ॥ २॥ 
ाह्मणोवेः दम द कृपापात्र, इतना इख जगह गौर भी है। 
बस यह भी चिहूु वहीं पर होःजिस जगह निशान ओौरभीहे ॥२॥ 
परछ्ुराम-(आच्च्यमं हो ) चौपाई 


राम रमापतिकरर धलु द्र । खैचह चाप भिरे सन्देह ॥ 





पच्वमाद्धः ( १४१) 


दोहा-णम रमापतिकर धलुष, कर महि देहु चद़ाय । 

जानि रमापति जग सुखद, संशय मोर नशाय ॥८ धटुष देते ह) 
श्रीराम-( धनुष लेते हें वह आप ही चद्‌ जाता हे ) 
परद्जुराम-( सन्देह रहित हो स्तुति करते हे ) 
चौपाई-जय रघुवंश वनजवन भानू। गहन दूचुनङ्ञरु दहन शान्‌ ॥ 
जय सुर धनु सन्त हितकारी । जय मद्‌ मोह कोह श्रमहारी ॥ 
वेनयशीर- करुणागुणसागर । जयति वचनं रचना अतिनागर॥ 
संवकसुखद्‌ सुभग सब अंगा । जय शरीरछवि कोटि अनेगा ॥ 
काह करौ सुख एक अंसा । जय मेश मन मानस हंसा ॥ 
अलुचित बहुत कें अज्ञातां । क्षमह्‌ क्षमामन्दिर दोड श्राता ॥ 
गाना- 


रघुकुलमे सूर्य्यसमान दो त॒म, दे राम तुम्हारी जयं दोवे । 
असुररयोके स्यि कृशानु हो त॒म-दे राम तुम्हारी जय होवे ॥ टेक ॥ 
गो-दविज-मदि-सुरखन्तोके हित-नररूपमें भकटे चि्ुवनपति। 
नर होकर भी निवन दो व॒म-दे राम तम्दारी० ॥ १॥ 
जो शंकरके सवस खख दै-वे आज हमारे सन्मुख दे । 
हम भक्त दै ओ भगवान हो तुमः दे राम तम्हारी०॥ २॥ 
विदु जाने हम कट्‌ वैन कटे-सो नाथ क्षमा हम मोग रे। 
क्षभियेगा कपानिधान हो लम-दे राम्‌ ठम्हारी° ॥ २॥ 
द खीता शक्ति तेरी जय दो-दे लक्ष्मण शेष तेरी जय हो । 
 चैशुण्यमय विर्वक्े आन दो तम-दे राम ठम्हारी० ॥४॥ 
कटे ८ राधेश्याम ” भक्ति वरदो-ओौर नाथ नवीन शक्ति भर दो। 
इम भिक्षुक है धनवान दो ठम-दे राम ठम्हारौ० ॥ ५ .॥ 
(जय जय ध्वनि होती है-प्रखुराम तपो जत है स्थां मगल्गान करतीं हे ) 





( १४२) ` रामरहस्य नाटक 


१ दुष्ट राजा-क्यो जी ! क्या इञा ! 
>-दुष्ट राजा-इआ क्या, कुछ नद क 
दुष्ट राजा-चीं चपड़कर करकं चल [दया । 
चीलरसिह-अरे यारो ! डारीवाला तो चखा गया. अव, 
सखवराजा-यदह तो, कुछ न हुआ „ सब सम्ब धीरेसे खसको 1 
सखि्यो-गानाः- | 
आओ सवै भिर आरी-करं अगर गान ॥ टेक.॥ साजहु 
कचन धारो-खणखी नवनारी-दष अति भारी-कृडा मेरी सखि 
मान ॥ आभो० ॥ १॥ दुदुभि देव वजवि-सुमन वरखावै- 
देखत बनि अवे-भयो इषे महान ॥ आओ० ॥२॥ रामसिया 
को जोरी-लखह सब गोरी-नेन सुख खोरी-मन्द्‌ २ 
सुसुकान ॥ आओ०॥ ३॥ 
सदानाः-घरी आजकं प्यास प्यारी ञ्ुवारक । शोको यद्‌ फष्छे 
बहारी सुबारकं ॥ टेक ॥ महाराजका कौर पूर इ है। 
रही  कौभकी छाज खासी वारक ॥ घरी० ॥ १॥ 
अवधके कुवरने धचुष तोड़ डारा। हेमशाको यह्‌ यादगारी 
मुबारक ॥ षरी० ॥ २ ॥ जिन हाथोके दाथ आई ताजीमे 
कौमी । उन इाथोके हम खब ह वारी सुबारक ॥ घरी०३॥ . 
सभाम मिरी जिनको माला विजयकी । उस बज्मकी शान 
दारो सुबारक ॥ घरी ० ॥ ४ ॥ जुबारक जनकनन्दिनी राम- 
जीको सियाको अवधके विहारी सुबारक॥ घरी ०॥५॥ फे 
ओर प्ररु ए बग जहामि । दभ “ धे श्याम यह 
हमारी सुबारकं ॥ घरी०॥ ६॥ 
` गानाः-प्यारी तोर चमनमे पूलनकी बार दो । 
फूलनकी बहार हो, सुमनकी बहार हो ॥ टेक ॥ 





फ्चनाड् ( १७३) 


राजनसखे रजी रहो, खाजनसे सजी रदो, 

ताज तेरे जका चाह प्यार टो ॥ प्यारी ॥ १॥ 
र हमे जगदीश यड वद़कर शादी । 

वाग स्तम खिलाये गरे अनवर शादी ॥ 

शाद दूट्दा रदे ता इस्र आबाद दुख्न । 

उसको हासि दो खुशी इक्को मयस्सर शादी ॥ प्यारी ०॥३॥ 


है जरः 


त 


-शिक्षा पै राभरदस्यकी डक कान करना चादिये। 


अर्‌ बारुकोके खेर पर भी ध्यान धरना चाहिथे॥ उक ॥ 
मकरी जर्दा से पुण्य धारा मेम पारावारकी । 

उख पूज्य यामायणका हमको मान कशना चादिये ॥९॥ 
व्यवहारकी परमाथेकी मानवधर्म अर शान्तिकी । 
उच्चतम आदर शिक्षा ज्ञान रहना चादिये॥ २॥ 
कौशिलासी मातु पितु दशस्थसे अब भिलते कह । 

रुम छक्ष्मणके सुपथ पर ध्यान करना चादिये ॥ ३ ॥ 
शरुकी आज्ञा जिख वरुड पाठन किया है रामजी । 

उस वरह पर खबको शर्‌ सम्मान करना चादिये ॥७॥ 
माकियोंसे पू कर दर फूल रघुपतिने छियि । 

आज्ञा विना वर वस्त॒पर नदि पानि करना चाहिये ॥ ५॥ 
उर गृपकी भति नहि रघुनाथ बकबादी बने । 

बीर जनको यों खदा ही धीर बनना चाहिये ॥ ६॥ 
दीन गौतमनारिकिा उद्धार रघुपतिने किया। 

यो इखी जनके दुखखलोका नाश कए्ना चादिये ॥७॥ 
-किकर कहौ तक कद सके, हरि ीराकी शिक्षा खभी। 
प्र, खज्जनोंको खोजके, ठि ज्ञान करना चाहिये ॥ ८॥ 


( १४४) ` रामरहस्य नाटक 


अंतिम परायना । 


भगवान ! भारत वषं ये, कीड़ा निकेैतन आपका) 
क्या फिर बनेगा ? करोगे, आकर शमन खन्तापका ॥ 
स्वाधीनताका साज, भारतको सजा दीजे भभो । 
विश्वेश ! डका विश्वमे, जयका . बजा दीजे विभो ॥ १ ॥ 
दे विभो ! हम भारतीयोमे, परस्पर्प्यारहो। ` 
सचार दो बन्धुत्वका, द्वेषत्वका संहार हो ॥ 
निज मातभूषे मानयुत, मरना दमे स्वीकार दो । 
अन्यायसं हम दूर हों, बस न्याय ही आधारदो॥ २॥ 
अच्युत ! उवारो सव अवनतिसे अभय उत्थान दो । 
स्वाधीनता दो, शान्ति दो सर्वेश सुख सन्मान दो ॥ 
भारतदशापर ध्यान दो, कङणाकथापर कान दो। 
च्रियमाण भायः दो चुके, जगदीश जीवनदान द ॥३॥ 
वि्राम-सानन्द्‌ भव्य भविष्यका, तू. ङेखनी सन्देश दे । 
तेर परिश्रमको सफता, शान्तिमिय सवेश दे ॥ 
थोडे समयकं देतु सविनय, वेग अपना थामछे । 
जय जानकांजीवनकी कड, दे ठेखनी विश्राम ठे ॥ १॥ 
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